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आमार प्रदर्शन 


श्रीमान्‌ जैनाचाये पृज्य श्री ९००७ श्री गणेशीलालजी महाराज 
साहब ने भद्दती कृपा फरमाकर, हमारी आथना से इस भाग के कतिपय 
घोल सुनने की कृपा की है। आपकी अमूल्य सूचनाओं से हमें 
विशेष ज्ञान लाभ हुआ है | अतणव हस पूज्य श्री का परस उपकार मानते 
हैं। श्रीमान मुनि श्री १००७ श्री बडे चाँदमलजी महाराज साहव श्रीघासी- 
लालजी महाराज साहब तथा अन्य मुनिवरों ने भी कई एक बोल सुनने 
की कृपा की है । बोलों के सम्बन्ध में आप श्रीमानों ने भी हमें अमूल्य 
सूचनाएं देकर अनुगृहीत किया है । अतएव आप श्रीमानों के प्रति भी 
यह समित्ति कृतनता प्रकाश करती है । आप भुनिवरों की कृपा का यह 
फल है कि हम पुस्तक को विशेष उपयोगी एवं प्रामाणिक वना सके हैं. 


निवेदक-पुस्तक प्रकाशन समिति 


( दितीयाबृत्ति के सम्बन्ध में ) 


शाख्ममसेज्ञ पंडित मुनि श्री पन्नालालजी सम. सा. ने इस भाग का दुवारा 
सूच्रमनिरीक्षण करके संशोधन योग्य स्थलों के लिये उचित परासशं दिया 
है । अतः दस आपके आभारी हैं । 

वथोबद्ध मनि श्री सुजानमल्नजी म. सा. के खुशिष्य पं० मुनिश्री लक्ष्मी- 
चन्दजी म. सा ने इसकी प्रथमाश्नतति की छप्रो हुईं पुस्तक का आदचोपान्त 
डपयोग पूवेक अचलोकन करके कितनेक शंका स्थलों के लिये सूचना की 
थी । उनका यथास्थान संशोधन कर दिया गया है। अतः हम उक्त मुनि 
श्री के आभारी हैं। 

इसके सिवाय जिन २ सज्जनों ने आवश्यक संशोधन कराये और पुस्तक 
को उपयोगी बनाने के लिये समय समय पर अपनी शुभ सम्मतियाँ प्रदान 
की हैं. उत सब का हम आभार मानते हैं.। 

इसके अतिरिक्त इस ग्न्थ के प्रणयन गें अत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुझे 
जिन जिन विद्वानों की सम्मतियों और अन्थ कर्चाओं की पुस्तकों से लाभ 
हुआ है उनके अति मैं विनम्र भाव से ऋतज्ञ हूँ । 


ऊन प्रेस बीकानेर निवेदक--मैरोदान सेठिया 


प्रश्न बोल नं 


(१४) 


(१५) 
(१६) 


(१७) 


(९८) 


(१६) 


(२०) 


(२९) 
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£/2॥ 
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कहाँ उसन्न होते हैं ९ १९४ 
विविध गुण सम्पन्न 
अनगार महात्मा इस 

मब की स्थिति पूरी कर 
कहाँ उसन्न होते हैं. ? ११४ 
आठ कर्मों का क्षय 
करने वाले महात्मा यहाँ 
की स्थिति पूरी कर कहां 
उ्पन्न होते हैं/.... ११७ 
ब्रतथारी तियेश्व अन्त 
समय विधि पूर्वक काल 
कर कहां उत्तन्न होता 

द्ढै ९ ११७ 
आओपशमिक ओर ज्ञायिक 
सम्यक्त्व में क्या 

अन्तर है 0 ११७ 
सामायिक और छेदोप- 
स्थापनीय चारित्र शल्य 


प्रश्न वोज मं ० 


पृष्ठ 
श्रतग क्यों कहे गये हैं. १ ११८ 


(२२) तीथझुरों ने पांच महा- 


अश्रत और चार महाव्रत रूप 
घमं अलग अलग क्‍यों 
कहा १ ५१६ 


(२३) मोहनीय करमे बेदवा हुआ 


(२४) 
(र्श) 


(२६) 


जीव मोहनीय कमें 
वांधता है या वेदनीय 
फर्म बाधता है 

जीव हल्का और मारी 
किस अकार होंतां दै ? १२० 
दृन्य हिंसा में हिंसो का 
लक्षण नहीं घटता फिर 
चह्‌ हिंसा क्यों कह्दी 
गई ९ 

क्‍या सभी महुष्य एक 
सी क्रियाब-े दवोते हैं. (१२९ 


१३० 


१२१ 


(२७) क्या पृथ्वी के लीच 


अठारह पाप का सेवन 


करते है श्र 


(२८) हरव्य और भाव संत 


का क्या स्वरुप है १ 
क्या द्रव्य ओर भाव सन 
एक दूसरे के विना भी 


होते हैं! (बन 


(९६) द्रव्य क्षेत्र काल भाव- 


इनमें 


सूक्त है (कह 


[३३॥ 
दो शब्द 


श्री जेन सिद्धान्त वोल संग्रह के सातवें भाग की छ्ितीयाबृत्ति पाठकों 
के सामने अस्तुत है। इसकी अथसाबृत्ति संबत्‌ २००० में अ्काशित हुईं 
थी । पाठकों को यह बहुत पसन्द आई । इसलिए थोड़े ही समय में इसकी 
सारी प्रतियां समाप्त हो गई' । इस अन्थ की उपयोगिता के कारण इसके 
अति जनता कि रुचि इतनी वढ़ी कि हमारे पास इसकी मांग वरावर आले 
लगी | जनता की मांग को देख कर हमारी भी यह इच्छा हुई कि इसकी 
ह्वितीयाबत्ति शीघ्र ही छपाई जाय किन्तु प्रेस की असुधिधा के कारण 
इसके प्रकाशन में वि्लन्व हुआ है । फिर सी हमारा प्रयत्न चालू था। 
आज़ हम अपने प्रयत्न सें सफल हुए हैं। अतः इसकी छितीयाशृत्ति पाठकों 
के सामने रखते हुए हमें आनन्द होता है । 

अ्माण के लिये उद्धृत अन्धों की सूची प्रायः इसके भाग १ से ४ 
आर ८ भाग के अनुसार हे । और वोलों के नीचे सत्र और पन्थ का नास 
प्रमाण के लिये दिया हुआ भी है । बोल संग्रह पर विद्वानों की सम्मतियों 
प्राप्त हुई हैं। वे भी कागज की कमी के कारण इस मे नहीं दी जा 
सकी हैं। 

धघुस्तक शुद्ध छपे? इस बात का प्रा पूरा ध्यान रखा गया हे फिर भी 
दृष्टिदोप से तथा +स कमेंचारियों की असावधानी से छपते समय कुछ 
अंशुद्धियां रह गई हूँ इसके लिए पुस्तक में श॒ुद्धिपत्र लगा दिया गया है । 
श्रत: पहले उसके अलुसार पुस्तक सुधार कर फिर पढ़े" । इनके सिवाय 
यदि कोई अशुद्धि आपके ध्यान में आवे तो हमें सूचित करने की कृपा 
करें ताकि आगामी आदृत्ति में सुधार कर दिया जाय | 

वर्तमान समय में कागज, छपाई और अन्य सारा सामान महंगा होने 
के कारण इस टवितीयाइसति की कीमत बढ़ानी पड़ी है । 


निषेदका-- 
न्त्री 
श्री अगरचन्द भेरोदान सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था 
बीकानेर 
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डे 8 श्रीं सेठिया जैन पारमार्थिक् संस्था, बीकानेर 


पुस्तक प्रकाशन समिति 
अध्यक्ष--श्री दानबीर सेठ भेरोदानजी सेठिया । 
मंत्री “- श्री जेठमलजी सेठिया ! 
उपसंत्री--श्री माणकचन्दजी सेठिया । 
लेखक मण्डल 
श्री इन्द्रचन्दर शास्त्री ह- &- शास्त्राचाये, न्‍्यायतीर्थ: वेदान्तवारिधि | 
श्री रोशनलाल जेन 8-५५ [..-8« न्याय काव्य सिद्धान्ततीर्थ, विशारद | 
श्री श्यामलाल जेन ञ- #- न्यायतीथे, विशारद्‌ । 
, श्री घेवरचन्द्र बाँठिया 'वीरपुत्र! न्याय व्याकरणतीथे, सिद्धान्तशास्त्री। 
पुस्तक मिलने का पता-- 
अगरचन्द भेरोदान सेठिया 
जेन पारमार्थिक संस्था, 
सोहल्ञा मरोटीयां का हि 
वीकानेर ( राजस्थान ) 
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श्री जैन सिद्धान्त बोल स॑ ग्रह 
( सातवां भाग) 
' मड़लाचरणु 


सर्वज्षमीश्वरमनन्तमसंगमग्रय । 
सार्वीयमस्मरमनी शमनी हमिद्धम ॥ 
सिद्ध शिव शिवकरं करणब्यपेत। 
अआीमज्जिन जितरिएं प्रथतः प्रणोमि ॥ १॥ 
अआीमत्पाश्वजिन,नत्वा, स्घ॒ृत्वा च गुसदेवताम । 
सिद्धान्तसंग्रहे भागः सप्तमो5्य विरच्यते ॥ २॥ 
(१) सर्वज्ञ, बैशर, अनन्त, असंग, प्रधान, सर्वेद्षितावह, 
अस्पर (वासनारहित), अनीश (स्वामी रहित), अनीह (इच्छा 
रदित), तेजस्वी, सिद्ध, शिव, शिवकर, करण अर्थात्‌ इन्द्रिय 
एवं शरीर से रहित, जितरिएु श्रीमान्‌ जिनेश्वर भगवान्‌ को 
प्रैथत्न पूर्वक प्रणाम करता हूँ । 
(२) श्री पा्चजिन भगवान्‌ को एणास कर एवं गुरुदेव फा 
स्मरण कर श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह के सातवें भाग की 
रचना की जाती है ।.. 


५ ओ सैठिया जैन प्रम्थसाला 


ती्‌ ले 5 
इकतीसबों बोल संग्रह 
&६&६१-सिद्ध भगवान्‌ के इकतीस गुण 

ज्ञानावरशीयादि आठ कर्मों का सर्वधा क्षय कर सिद्धिगति 
में विराजमान होने वाले सिद्ध कहलाते हैं । 
ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मो की इफ्तीस प्रकृतियोँ हैं| सिद्ध 
भगवान्‌ ने इन भ्ररृतियों का सर्वथा क्षय कर दिया है | इसलिये 
उनमें इनके क्षय से उत्पन्न होने वाले इकतीस ग्रुण होते हैं -- 
नव दरिसणस्िमि चत्तारि आउए पंच आइमे अन्ते । 
सेसे ढो दो भेथा खीणमिलावेण इगतीर॥ 
(१) क्षीण आमिनिषोधिक ज्ञानावरण (२) क्षीय श्रुतज्ञाना- 
चरण (३) क्ञीण अवधि ज्ञानावरण (४) क्षीण मनःपर्यय श्ञाना- 
घरण (४) क्षीण केवलज्ञानावरण (६) क्ञीण चन्तुदर्शनावरण 
(७) क्ञीण अचच्षुदर्शनावरण (८) क्षीण अवधिदर्शनावरण (&) 
क्षीण केवल्दशनावरण (१०) क्षीण निद्रा (११) क्षीण निद्रा- 
निद्रा (१२) छीण प्रचल्ा (१३) क्षीण प्रचला प्रचला (१४) क्षीण 
स्त्यानगृद्धि (१५) क्ञीण सातावेदनीय (१६/ क्षीण असातावेद- 
नीय (१७) क्षीण दर्शनमोहनीय (१८) क्षीण चारित्रमोहनीय 
(१६) च्षीण नैरयिकायु (२०) क्षीण तिर्यश्वायु (२१) क्षीण मनुष्यायु 
(२२) ज्ञीण देवायु (२३) ज्षीण उच्च गोत्र (२४) क्षीण नीच गोत्र 
(२५) च्षीण शुम नाम (२६) क्ञीण अशुभ नाम (२७) क्षीण 
दानान्तराय (२८) क्षीण लाभान्तगय (२६) क्षीण भोगान्तराय 
(३०) ज्ञीण उपभोगान्तराय (३१) क्षीण वीयॉन्तराय । 
सिद्ध भगवान्‌ के गुण इस प्रकार भी बतलाये गये हैं-- 
पडिसेहण संठाणे य चण्णगंघरसफास बेए य। 
पण पण दु पणट्ठ तिहा एगतीसमकाय<5संग5रुहा ॥ 
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अर्थ-सिद्ध भगवान ने पाँच संस्थान, पाँच वरण, दो गन्ध, पाँच 
रस, आठ स्पर्श, तीन चेद एवं काय, संग और रुद् (पुनरत्पत्ति) 
का ज्य किया है| इनके क्षय से उन में इकतीस गुण होते हैं- 

प्रिमंण्डल, बच, ज्यत्न, चतुरत्त और आयात ये पाँच संखान हैं। 
सफेद, पीला, लाल, नीला और काला ये पाँच वर्ण हैं। गन्ध के 
दो भेद ईं-सुरभिगन्ध, दुरमिगन्ध, । तीखा, कड़वा, कपेला, सट्टा 
और मीठा ये पाँच रस हैं। गुरु, लघु, मढु, कर्कश, शीत, 
स्निग्प और रूच ये आठ रपश हैं। द्ली,बेद, पुरुष वेद ओर नपुं- 
सक वेद ये तीन वेद हैं | सिद्ध भगवान्‌ में इन अद्ठाईस बोलों 
का अभाष होता है। शेष तीन शुण इस प्रकार दैं-ओदारिक 
आदि पाँच शरीरों में से कोई भी शरीर सिद्ध अवस्था में नहीं 
रहता, इसलिये सिद्ध भगवान्‌ काय रहित अर्थात्‌ अशरीरी हैं । 
बाह्य और आस्यन्तर संग्र रहित होने से वे असड्ठ (निःसड़) कह, 
लाते हैं| सिद्द हो जाने के बाद वे फिर कमी संसार में जन्म नहीं 
लेते इसलिये वे अरूह कहलाते हैं। संसार के कारणभूत आठ 
कर्मो का सर्बधा क्षय हो जाने से पुनः संसार में उत्पन्न होने का 
कोई कारण नहीं है । कद्दा भी हैः 

दग्ये वीजे यथाउत्यन्तं, प्रादुमंबति नांछुरः । 

कर्मवीजे तथा दमग्घे, न रोहति 'सवांकुरः ॥ 
- अर्थ-जिस प्रकार धीज के जल जाने पर अंकुर पैदा नहीं 
होता उसी श्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर संसार रूपी 
अंकुर पेंदा नहीं होता । 

सिद्ध भगवान के उक्त घुण आचाराह्ड पत्र में इस प्रकार हैं 

सेन दीहेन हस्सेन वद्े न तंसे न चडरसे न 
परिमण्डले, न किण्हे न णीले न छोहिए न हालिदे न 
झुक्किले, न सुव्सिगंधे न दुव्सिगंधे; न तित्ते न कड्डुए 
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न कसाए न अंबिले न सहुरे, न कक्खडे न मठए न गरुए 
न लहुए न सीए न उण्हे न निद्धे न छुक्ले, न काए, न 
संगे, न रहे, न इत्थी न छुरिसे न णपुले। 

अर्थ-सिद्ध भगवान्‌ न लम्बे हैं, न छोटे हैं, न इच (गोल) 
हैं, न त्रिकोण हैं, न चोफोण हैं और न मण्डला झार हैं। थे काले 
नहीं हैं, दरे नहीं: हैं, लाल नहीं हैं, पीले नहीं है और सफेद भी 
नहीं हैं। वे न. सुगन्‍्ध रूप हैं और न दुर्गन्‍्ध रूप हैं। वे न तीखे 
हैं, न कहवे हैं, न कपले है, न खट्टे हैं ओर न मीठे हैं। वे न कठोर 
हैं, न कीमल हैं, न भारी हैं, न इल्के। वे न ठण्डे हैं, न गरम हें, 
न चिकने हैं, न रूखे हैं । उनके शरीर नहीं है। वे संसार 
में फिर जन्म नहीं लेते हैं । वे सर्च संग रद्दित हैं भर्थात्‌ अपूर्त हैं। 
वे नख्रीहैं, न पुरुष हें और न नपुसंक हैं। 

वे कैसे हैं ? इसके लिये शास्त्रकार कहते हैं-- 

परिण्णे, सण्णे । उचमा ण विज्जइ' | अरूबी सत्ता । 
अपयस्स पे णत्थि । 

भावार्थ-वे विज्ञाता हैं, ज्ञाता हैं अथात्‌ अनन्त ज्ञान दर्शन 
सम्पन्न हैं। वे अनन्त सुखों में विराजमान है। उनके ज्ञान और 
सुष्ठ के लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि संसार में 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके साथ उनके ज्ञान और सुख की उपमा 
घटित हो सके। वे अरूपी हैं । उनका स्तरूप शब्दों द्वारा कहा 
नहीं जा सकता। (उत्तरध्ययन अ० ३१) (प्रवचन सारोद्धार द्वार २७६) 

(समवायांग ३१) (आचारांग भ्रुत० ९ आ० ५3०६) (दरि०्आ० प्रतिक्रमणाध्ययन) 


«६२-साधु की ३१ उपमाएं 


(१) उत्तम खच्छ कॉस्य पात्र जैसे जल भुक्त रहता है-पानी 
उस पर नहीं ठहरता-उसी ग्रकार साधु स्त्रेह स्रे मुक्त होता है | 
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(२) जैसे शंख पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार साधु राग- 
भाव से रंजित नहीं होता । 

(३) जैसे कछुआ चार पैर और गर्दन इन पाँच अवयवों को दाल 
द्वारा सुरक्षित रखता है उसी प्रद्गार साधु भी संयम द्वारा पाँचों 
इन्द्रियों का गोपन करता है, उन्हें प्रिपयों की ओर नहीं जाने देता। 

(४) निर्मल सुबर्य जेस्ते प्रशस्त रूपवान्‌ द्ोता है उसी प्रकार 
साधु रामादि का नाश कर प्रशुस्त आत्मस्वरूप बाला दोता है। 

(४) जैसे कमलपत्र जल से निलिध्त रहता है उसी ग्रेकार साधु 
अनुकूल विषयों में असक्त न होता हुआ उनसे निर्लिप्त रहता है। 

(६) चन्द्र जेसे सॉम्य (शीतल) होता हे उसी प्रकार साफुँ: 
स्वभाव से सोम्प होता दे | “सौम्य परिणामों के होने से वह 
किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता । 

(७) सर्य जैसे तेम से दीप होता है उसी प्रकार साधु.भी 
तप के तेज से दीप्त रहता है । 

(८) जैसे सुमेर परत स्थिर है, अलयकाल के बवण्डर से भी 
बह चलित नहीं होता । उस्रो प्रकार साधु संयम में स्थिर रहता 
है। अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्ग उसे चलित नहीं कर सकते हैं । 

(६) सागर जैसे गम्भीर होता है उसी अंकार माधु भी गम्भीर 
होता है। हप शोक के कारणों से उसका चित्त विकृत नहीं होता। 

(१०) पृथ्वी जेसे सब्र सहती है उसी प्रकार साधु भी सम- 
भाषपूक अनुकूल प्रतिकूल सब परीपद उपसर्ग सहन करता है । 

(११) राख से ढकी हुई अग्नि जेंसे अन्दर से प्रज्यलित रहती 
है ओर बाहर मलिन दिखाई देती है । उसी प्रकार साथु तप से 
कश होने के कारण बाहर से म्लान दिखाई देता है किन्तु उस 
का अन्तर शुभ लेश्या से अ्रकराशमान रहता है । 

(१२) घी से सिची हुई अग्नि जेसे तेज से देदीप्यमान दोती 
है उसी प्रकार साधु ज्ञान एवं तप के तेज से दीप रहता दे | 
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(१३) गोशीष चन्दन जैसे शीतल एवं सुगन्ध वाला द्वोता है 
उसी प्रकार साधु कपायों के उपशान्त होने से शीतल एवं शील 
की सुगन्ध से वासित होता है | 

(१४) हवो न चलने पर जेसे जलाशय में पानी की सतह सम 
रहती है, ऊंची नीची नहीं होती उसो प्रकार साधु भी समभाव 
वाला होता है | सम्मान एवं अपमान में मी उम्तके विचारों में 
चढ़ाव उतार नहीं होता | 

(१४) सम्मार्जित स्वच्छ सीसा जैसे प्रगट भाव वाला होता है, 
उसमें श्रुख, नेत्र आदि का यथावत्र प्रतिब्रिस्थ पड़ता है इसी प्रकार 
साधु प्रकट शुद्ध भाव वाला होता है । माया रहित होने से उसके 
मानसिक भाव कार्यों में यथार्थ रूप से प्रतिविम्बित होते हैं । 

(१६) जैसे द्वाथी युद्ध में शोय॑ दिखाता है। उसी प्रकार साधु 
अनुकूल प्रतिकूल परीपह रूप सेना के विरुद्ध आत्मशक्ति का 
प्रयोग करता है एयं विजय प्राप्त करता है। 

(१७) धोरी इृपभ की तरह साधु जीवन पर्यन्त लिये हुए व्रत 
नियम एवं संयम का उत्साहपूर्वक निर्वाद करता है। 

(१८) जेसे शेर महाशक्किशात्री द्ोता है, जंगली जानवर उसे 
हरा नहीं सकते । इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तिशाली साधु भी 
परीपह उपसर्गो से पराभूत नहीं होता । 

(१६) शरद ऋतु का जल जैसे निर्मल होता है उसी प्रकार 
सांधु का हृदय भी शुद्ध अ्रथोत्‌ रागादि मल रहित होता है । 

(२०) भारएड पक्ती सदा अत्यन्त सावधान रह कर निर्वाह करता 
है । तनिक भी श्रमाद उसके विनाश के लिये होता है। इसी अ्रकार 
साधु भी हर समय संयमानुष्ठान में सावधान रहता है। कभी 
प्रमाद का सेवन नहीं करता । 

- (२१) जसें गैंडे के एक ही सींग छोता है, उसी प्रकार साधु 
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रे 
रागदेष रहित होने से एकाकी होता है । 

(२२) जैसे स्थाणु (वक्त का हूँ ठा) निथल गड़ा रहता है उसी 
प्रकार साधु कायोत्सग के समय निश्चल खड़ा रहता है | 

* (२३) छते घर में जेसे सफाई सजावट आदि संस्कार नहीं 
होते उसी प्रकार साधु शरीर का संम्कार नहीं करता । वह वाह्म 
खच्छता, शोभा, शद्भार आदि का त्याग कर देता है । 

(२४७) जैसे पचनरहित घर में जलता हुआ दीपक स्थिर रहता 
है परन्तु कम्पित नहीं होता । इसी प्रकार उने घर में रहा हुआ 
साधु देवता सतुष्प आदि के उपसर्ग उपस्थित होने पर भी 
शुभ ध्यान में स्थिर रहता है परन्तु फिश्वित्‌ भी चलित नहीं होता । 

(५५) जैसे उत्तरे के एक ओर घार होती है उसी प्रकार 
साधु भी उत्सगग मार्ग रूप एक ही धार वाला होता है। 

(२६) जैसे सर्प एक दृष्टि वाला यानी लक्ष्य पर ही दृष्टि जमाए 
रहता है, बेसे ही साधु अपने साध्य मोक्ष की ओर ध्यान रखता 
है और समी क्रियाएं उसके समीप पहुंचने के लिये करता है । 

(२७) आकाश जेंसे निरालम्बन-आधाररदित है बेसे ही 
साधु कुल, ग्राम, नगर आदि के आलम्बन से रहित होता है। 

(२८) पत्ती केसे सब तरह से खतन्ज होकर विहार करता है उसी 
प्रकार निष्परिग्रही साधु स्वज्ञन सम्बन्धी एवं नियतवास आदि 
बन्धनों से मुक्त होकर देश नगरादि में स्व॒तन्त्रतापूर्वक विचरता है। 

(२६) जैसे सर्प स्वयं घर नहीं वनाता किन्तु दूसरों के बनाये 
हुए विल में जाकर निवास करता है । इसी प्रकार साधु भी गृहख 
द्वारा अपने निज्र के लिये बनाये हुए मकानों में उनकी अनुमति 
प्राप्त कर शास्रोक्त विधि से रहता है । 

(३०) वायु की गति जेसे प्रतिबन्ध रहित है उठी प्रकार साधु 
भी बिना किसी प्रतिवन्ध के स्वतन्त्रता पूर्चक्व धिचरता है। 


जे 
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(३१) परसव जाते हुए जीव की गति में जैसे कोई रुकावट 
नहीं होती, उसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त का जानकार, घादादि 
सामरथ्य बाला सांधु भी निःशेड्ू होकर विरोधी अन्यतीथियों के 
देश में धर्म-प्रचार करता हुआ विचरता है | 
/ ' ' (प्रश्न व्याकरण धम द्वार ५ यज्ञ २६) (ओपपातिक यत्र १७) 
 &६३-सूज्रकृंताड़ (सूथगर्डांग) सूत्र चौथे 
अध्ययन प्रथम उद्देशे की ३१ गाथाएं 


उन्रकुताज्ञ तत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के चौथे अध्ययन फा नाम 

स्री परिज्ञा है। इसमें स्री द्वारा किये जाने वाले उपसर्गों का वर्णन 

है। ये उपसम अनुकूल होने से अधिक दुःसह हें | साधक इनके 

फेर में बहुत सुगमता से फँस जाता है ओर एक बार इनका शिकार 
होने के बाद वापिस साधना के मार्ग पर आना उसके लिये दुष्कर 

'हो जाता है | इसीलिये खत़्कार ने उपसगीध्ययन में सामान्यतः 
सभी उपसर्थों का वर्णन देकर भी द्धी सम्बन्धी उपसरगों का इस 

अध्ययन में स्वृतन्त्र वर्णय दिया है। स्नी परिज्ञा के प्रथम उद्देशे 

में तत्कार ने साधु को साधना के श्रेष्ठ मार्ग से गिराने वाली स्त्रियों 

'की मायापूर्ण चेशओं का विशद्‌ वर्णन किया है और बतलाया है कि 
किस प्रकार विद्वान्‌ एवं क्रियाशील महात्मा-उनकी साया जाल में फंस 
कर अपनी दुष्कर साधना पर पानी फेर देता हे एवं एक वार परचश 

होने के वाद पुनः स्व॒तन्त्र होना उमके लिये कितना कठिन हो जाता 
है | परख्ी सम्बन्ध के ऐहिक भीपण परिणाम भी शास्त्रकार ने 

यधास्थान बतलाये है | इससे यह समझना कि शास्त्रकार ने यह 

घणेन ऐकर स्त्री जाति की अवहेद्ना की है, उसके (शासत्रकार के) 

'साथ- अन्याय करना है। स्त्रियों के दुश्रित्र से साधक को 
सावधान करना ही शास्त्रकार का उद्देश्य है, जिसका (दुयरित्र का) 
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कि किसी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता | वस्तुतः ब्त़्कार 
के आगे स्री और पूरष का इस इष्टि से कोई भेद नहीं है। हसीः 
लिये टीकाकार ने यह कहा है कि स्ली के परिचय से पुरुषों को 
जो दोप कहे गये हैं, वे ही पुरुषों के संसर्ग से स्ियों को भी होते 
हैं, अतएव साधना में प्रश्तत्त साध्वियों के लिये भी पुरुषों के परि- 
चय आदि का त्याग करना भ्रेयस्कर है | चौथे अध्ययन के प्रथम 
उद्द शे की ३१ गाथाएं हैं जिनका भावार्थ ऋमशः दिया जाता है4 

(१) साधु माता पिता भाई बहन आदि पूर्च संयोग एवं सास 
'समुरादि पश्चात्‌ संयोग का त्याग कर दीज्षा ग्रहण करता है। दीक्षा 
लेते समय बह गतिज्ञा करता है कि मैं राग ेष कपाय से निवृत्त 
हो ज्ञानदर्शन चारित्र धारण करूँगा एवं वासना से विरत 
होकर शकान्त स्थानों में विचरूँगा। 

(२) कामान्ध विवेकशून्य स्रियाँ कार्य विशेष का बद्धाना 
कर उक्त महात्मा पुरुष के समीप आती हैं। चच्म माया जाल 
'का प्रयोग कर वे साधु को शील से स्खलित कर देती हैं। वे 
'मायापिती स्रियाँ साधु को ठगने के उन उपायों को जानती हैं 
'जिनसे बह हुग्ध होकर उन में आसकक हो जाता है । 

, (३) साधु को ठगने के लिये द्वियों द्वारा किये गये उपाय- 
्वियाँ अत्यन्त स्नेह ;कट करती हुई' साधु के समीप आकर बैठती 
हैं। चासनावर्धक सुन्दर बच्चों को ढीला करके वारबार पहनती 
हैं। वासना जगाने के लिये वे जंधघा आदि अंग दिखलाती हैं 
एवं भुज्ञा उठा कर कांख दिखाती हुई' साधु के सामने जाती हैं | 
: (9) एकान्त देख कर ये ख्लियां शय्या आदि का उपभोग 
करने के लिये साधु से प्रार्थना करती हैं । परमार्थदर्शी साधु 
स्लियों की ऐसी हरकतों को वन्धन रूप समके। 
: (३) ऐसी छवियों से साधु अपनी हाट न मिल्तावे । ,श्क़ार्य 
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करने की उनकी श्राथना भी स्वीकार न करे | उनके साथ आमादि 
में विहार न करे, न उनके साथ एकान्त में बेठे। इस तरद ख्री- 
संपर्क का परिद्वार करने से साधु समस्त श्पायों से बच जाता है। 
(६) अगर समय में आपके पास आऊंगो” इस प्रकार 
संके। देकर एवं नाना प्रकार के ऊँच नीच वचनों द्वारा विश्वास 
पैदा कर स््रियाँ अपने साथ भोग भोगने के लिये साधु से प्राथना 
करती हैं। स्त्री सम्बन्धी नाना प्रकार के शब्दादि (विषय दुर्गति 
के कारण हैं यह जान कर साधु को इनका त्याग करना चाहिये। 
(७) भीठे वचन कहना, भ्रेम भरी दृष्टि से देखना, अड्ड 
प्रत्येग दिखाना आदि चत्त को आक्ृष्ट करने बाले अनेक प्रपंच 
कर स्त्रियां करणोत्पादक वचन कहती हुई विनय पूर्वक साधु 
के समीप आती हेँ। साधु के समीप आकर वे विश्वासोत्पादक 
भधुर धचन कहती हैं। मैथुन सम्बन्धी बचनों से साधु के चित्त 
को घश कर अन्त में वे उसे कुकर्म करने के लिये आज्ञा देती हैं । 
(०) जैसे पन्धन विधि में दक्ष पुरुष मांस का प्रेलोभन देकर 
निर्भीक ग्केसे विचरने वाले सिंह को गलयन्त्र आदि से बांध 
लेते हैं एवं विविध प्रकार से उसे हुःख देते हैं इसी प्रकार मधुर 
भाषण आदि विविध उपायों से जियां भी मन वचन काया को 
वश किये हुए जितेन्द्रिय साधु को अपने जाल में फंसा लेती हैं। . 
(६) जेसे सुथार नेमिकाष्ठ को धीरे घीरे नमा कर कार्य योग्य 
बना लेता है इसी प्रकार स्त्रियां मी साधु को अपने वश में कर शनेः 
शने! इृष्ट अथ की ओर झुका लेती हैं । जैसे जाल में फंसा हुआ 
दिरिण छटपटाता हुआ भी जाल से मुक्ति नहीं पाता, उसी प्रकार 
स्त्री के सायापाश में फंसा हुआ साधु प्रयत्न करने पर भी उसद्ठै 
अपने को नहीं छुद्ा सकता। 
(१०) जिस प्रकार विष मिश्रित खीर खाकर विष के दारुण 
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विपाक से दुखी हुआ मनुष्य पीछे से पश्चात्ताप करता है। इसी 
अकार दुःख परिणाम वाले स्त्री के शब्दादि प्रसोभनों में फंसा हुआ 
साधु भी अन्त में पछताता है। इससे यह सबक सीखना चाहिये 
फि चारित्र का विनाश करने वाली स्त्रियों के साथ एक स्थान में 
रहना राग हंप रहित साधु के लिये टीक नहीं है। 

(११) विपलिप्त कए्टक के समान स्त्री को विषपाकदारुण समझ 
कर साधु को उसका दूर से ही त्याग करना चाहिये। स्ली के वश 
होकर जो अकेला ही गृहल्य के धर जाकर उपदेश देता है बह साधु 
नहीं है। निषिद्ध आचररा के सेवन से अपाय (हानि) ही द्ोता है। 

(१२) जो साधु उत्तम अनुष्ठान का स्थाग कर स्री संसर्ग रूप 
निन्दनीय कम में आसक्त है वह इशीलों.में शामिल है। अतएव 
उम्र तप से शोपित शरीर बाले महान तपस्ती साधु को भी स्तियों 
के साथ विहार न करना चाहिये। 

(१३) साधु को चाहिये कि वह अपनी कन्या, पुत्रवधू एवं धाया 
माँ के साथ भी एकान्त में न रहे। नीच दासियों तक के सम्पर्क का 
भी उसे त्याग करना चाहिये। छोटी अथवा बड़ी सभी ख्ियों के 
साथ साधु को परिचय न रखना चाहिये। 

(१४) साधु को एकास्त स्थान में द्धी के साथ बैठा हुआ देख 
कर ख्री के रिश्तेदार एवं मित्रों का चित्त खिन्न होता है । वे कहते 
हैं जिस तरह सामान्य श्राणी विषयों में आसक् रहते हैं उसी 
प्रकार यह साधु भी दे । यही कारण है कि संयमानुष्ठान का त्याग 
कर निर्लज्ज हो यह इस सख्री के साथ बेठा रहता है। कभी क्रुद 
हो वे साधु को यह भी कहते हैं कि दम तो केवल इसके रच्षण 
पोपण करने वाले हैं इसके पति तो तुम ही हो जो यह घर का 
काम काज छोद कर तुम्दारे पास एकान्त में वेठी रहती है। 

, , (१४) रागदवप रहित तपस्त्री साधु को भी स्री के साथ एकान्त 
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में बातचीत करते हुए देख कर कई लोग कृपित दो जाते दें । वे 
स्वी में दोष की आशंका करने लगते हैं। मेसे यह स्त्री विविध 
संस्कार वाले भोजन साधु के निमित्त बना कर उनसे साधु की 
परिचर्या (सेवा) करती है। इसलिये यह यद्दाँ नित्य भा जाता है । 
(१६) धर्मध्यान प्रधान व्यापारों से भ्रष्ट हुए शिथिलाचारी 
साधु मोहवश स्त्रियों के साथ परिचय रखते हैं। ऐदिक एवं 
पारलोकिक अपाय (हानि) का परिद्दा रकरने तथा आत्मकल्याण 
के लिये, स्त्री सम्बन्ध का त्याग करना आवश्य| है। इसीलिये 
सुसाधु स्त्रियों के स्थान पर नहीं जाते हैं । ' 
, (१७) बहुत से लोग गृह त्याग कर गप्रत्नजित होने के बाद 'भी 
मोहचश मिश्रभाव का सेवन करते हैं । वे द्रव्य से साधुवेश रखते' 
हैं किन्तु भाव से गृहखाचार का सेवन करते हैं | यहीं ये विश्राम 
नहीं लेते किन्तु प्रिश्न आचार को मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं । इन 
कुशोलों के शब्दों में ही शौर्य होता है किन्तु अलुष्ठानों में नहीं । 
(१८) कुशी ज्ञ साधु सभा में घर्मो पदेश के समय अपनी आत्मा 
एवं अपने अनुष्ठानों को शुद्ध प्रतलाता है और पीछे एकान्त 
में छिप कर पापाचरण का सेवन करता है। किन्तु यह मायाचार 
उसके छिपे नहों छिपता । इंगित (इशारा), आकार आदि के 
विशेषज्ञ जान लेते हैँ कि यह व्यक्ति मायावी एवं धूते हैं। , 
' (१६) अज्ञानी साधु अपने प्रच्छन्न (छिप कर किये गये)' 
पापाचरण की बात को आचार्य से नहीं कहता । दूसरे से प्रेरणा 
किये जाने पर चह अपनी प्रशंत्ता करता है और अजद्नाय को छिपा 
देता है। मैथुन की इच्छा न करो' इस प्रकार बार बार आचये' 
महाराज के कहने पर वह ग्लानि पाता है। ् 
, (२०) स्त्री का पोषण करने के लिये इुरुपों को जो विविध ' 
व्यापार करने पड़ते हैं, उनका जिन्हें कुक अलुभव है; जो स्प्रीचेद्‌ 
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के मायालु स्वभाव से सुपरिवित हैं ऐसे भ्ुक्रमोमी एवं बुद्धि 
सम्पन्न व्यक्ति भी मोह वश पुनः स्त्रियों के. वशवर्ती दो जाते हैं। 

(२१) स्त्री सम्बन्ध का ऐहिक बुरा परिणाम- परस्री से सम्पन्ध 
रखने वाले विषयान्ध पुरुषों के दाथ पैर का छेदन किया णाता 
है । उनकी चमही एवं मांस कादे जाते हैं । वे अग्नि में तपाये जाते 
हैं तथा चमड़ी छील कर उनके नमक भरा जाता है । 

(२२) परख्ी सम्पन्ध के दुखड स्वरूप ये लोग कान नाक और 
कणएठ का छेदन सदन करते हैं। इस तरह यहीं पर सवछूत पापों 

सन्तप्त होकर भी ये पापी यह नहीं कहते कि अब हस ऐसा 
कुकाय नहीं करंगे । 

(२३) स्त्रियों के लिये जो ऊपर कद्ा गया है. बह गुछ महाराज 
से सुना है, लोगों का भी यद्दी कहना है। स्त्री स्वभाव का निरूपण 
करने वाले वेशिक कामशास्त्र में भी बताया है कि 'में अकार्य न 
करूंगी” यह मंजूर कर के भी ज्ियाँ विपरीत आचरण करती हैं| 

(२४) छ्लरियाँ मन में कुछ सोचती है, वचन से कुछ ओर कहती 
हैं एवं कार्य ओर ही करती दें । स्त्रियों को बहुत माया वाली 
जान कर साधु उन पर विश्वास ने करे | 

(२४) नवयोवना स्त्री विचित्र वस्त्र अलंकार पहन कर साधु के 
पास आती है और छलपूर्वक कहती हे-हे भगवन्‌ ! में घर के 
भौकटों से तंग आगई हूं। शहस्थी छोड़ कर में संयम का 
पालन करूँगी | अतएव कृपा कर आप घुझे धर्म सुनाधये | 

(२६) कोई स्त्री श्राविका का बहाना कर साधु के पास आकर 
कहती है-मदाराज ! में आविका हूँ ओर इस नाते आपकी साध- 
मिंणी हूँ । इस प्रकार प्र प॑च कर वह साधु से परिचय बढ़ाती है। फल 
स्वरूप अग्नि के समीप रहे हुए लाख के घड़े की तरह विद्वान्‌ 
साधु भी स्त्री फे संबास में रहकर शिथिल्विद्वारी दो जाता है। 
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(२७) जैसे लाख का घडा अग्नि का स्पर्श पाकर शीघ्र ही तप 
कर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार स्रियों के संसार में रहने से 
अनगार साधु भी नष्ट दो जाते है अथात्‌ संयम से अष्ट हो जाते हैं। 


' (२८०) स््ियों में आसक्त हुए कई साधु ब्रत नियमों की अब- 
हेलना कर पाप फर्म का सेवन कर लेते हैं। आाचायादि के पूछने 
पर वे कहते हैं-मैं यदद अकाय केसे कर सकता हूँ ? यह स्री तो 
मेरी पूत्री के समान है। बचपन में यह मेरी गोद में सोया करती 
थी। पहले के उसी अभ्यास से उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। 


(२६) अह्मचर्य भंग रूप भारी भूल करने वाले उस अन्नानी 
साधु की यह दूसरी अज्ञानता है कि -पापकार्य करके भी पूछने पर 
भूठ बोल कर वद्द उसे छिपाता है । इस तरह बह दुगुने पाप का भागी 
घनता है । लोक में अपनी पूजा के लिये पाप कार्य को छिपाने 
वाला वह साधु वस्तुतः असंयम का इच्छुक है । 


(३०) आत्मज्ञानी किसी साधु को सुन्द्राकृति देख कर दुःशील 
त्ियाँ उसे आमन त्रण देती हुई कहती हैं-हे रत्तक | कृपया आप 
हमारे यहाँ पधार कर आहार पानी पद्र पात्र लीजियेगा। 


(३१) स्त्रियों के इस आपल्त्रण फो साधु नीवार रूप अर्थात्‌. 
प्रलोभन समझे । जेसे सझर को वश करने के लिये लोग उसे 
नीवार (धान्य विशेष) से ललचाते हैं उसी ग्रकार स्नियों का यह 
आसमन्त्रण साधु फो अपने वश करने के लिये प्रलोभन रूप है | 
आत्मार्थी साधु को उनके घर जाने का विचार भी न करना चाहिए। 
शब्दादि विषय रूप जाल में फेस कर स््रियों के वश हुआ अज्ञानी 
व्यक्षि उनसे स्वृतन्त्र होने में अपने को असमर्थ पाकर बार बार 
व्याइल होता है। . (चज्नकताय सूत्र श्रुव० ६ अष्य० ४ उ० १) 
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€६४-बअह्मचर्य (शील) की बत्तीस उपमा 

सर्वथा मेथुन का त्याग ऋर आत्मस्वरुप में रमण करना अ्द्मचर्य 
है। शासत्रकारों ने त्र्मदर्य का बढ़ा महत्च बतलाया है। केवल 
एक ब्रह्मचय की साधना करने से अन्य सभी गुणों की साथना 
हो जाती है । कहा भो है- 

जम्मि य आराहियम्मि, आराहिय वयमिएं सब्बं, 
सील तबो थ॒ विणओ यथ संजमो य खंती गुत्ती झत्ती 
तहेव इहलोइय पारछोइय जसे य कित्ती य पचओ य। 

भावाथ-चोधे ब्रह्मदय घत की आराधना करने से अन्य ब्रतों 
की भी अखणड अराधना हो जाती है, जैसे-शील, तप, विनय, 
संयम, जमा, गति, मुक्ति (नि्लॉमता) । ब्रक्मचारी को इहलोक 
और परलोक में यश और कीर्ति की प्रापि होती दे । वह सभी लोगों 
का विश्वास प्राप्त कर लेता है । 

यही कारण है कि 'बनतानां ब्रह्मचर्य हि निदिट गुरुक तत॑' कह 
कर ब्क्षचर्य को सभी बतों में प्रधान माना है। समातन धर्म में 
द्रह्मचर्थ का महत्व बतलाते हुए 'एकतश्रतुरों वेदाः ब्रक्मच्य च॑ 
एकत कहा है। अथात्‌ एक ओर चार वेद हैं और एक ओर 
ब््मचयं है। जेनशाख्रों में वंभ॑ भगवन्तं कह कर भह्मचर्य को 
साज्षात्‌ मगवान्‌ रूप बतलाया है। मक्मच्य की प्रधानता से प्रभा- 
वित हो देवता भी त्रह्मचारी को ममस्कार करते हैं । कहा भ; है- 

देवदाणव गंधव्या, जक्ख रक्खस किण्णरा । 
वंमयारिं नर्संति, दुक्‍करं जे करंति त॑ ॥ 
भावार्थ --जो दुष्कर अक्षचर्य की आगधना करता है उसे 
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देव, दानव, ग्ंधव, यक्ष, राक्स ओर फिन्नर नमस्कार करते हैं। 
बह्मचय की सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिये शासत्रकारों ने विश्व 
के सर्वश्रेष्ठ बत्तीस पदार्थों से इसकी उपमा दी है । बह इस प्रकार है- 
(१) जिप प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि में चन्द्रमा प्रधान 
है उसी प्रकार सब त्तों में ब्रह्मचर्य बरत प्रधान है । | 
(२) जिस अकार मणि, मोती, प्रवाल (मरा) और रत्नों के 
उत्पत्ति स्थानों में समुद्र श्रेधान और श्रेष्ठ माना जातां है उसी 
प्रकार सब बतों में ब्रह्मचर्य ब्रत प्रधान एवं उत्तम है। 
(9) जैसे रत्नों में बेहय जाति का रत्न प्रधान एवं उत्तम है उसी 
प्रकार सब ब्तों में त्रह्मचय तत श्रेष्ठ है। 
(४) जिस प्रकार आशूषणों में झ्ुकुट प्रधान गिना जाता है 
उसी श्रकार सब वर्तों में ब्रह्नचर्य व्रत प्रधान है। 
(४) जिस प्रकार प्नों में क्षोम युगल (रेशमी बख्र) प्रधान 
है उसी प्रकार त्रह्मचय त्रत सब चतों में प्रधान है । 
(६) फूलों में जिस प्रकार कमल का फूल श्रेष्ठ और प्रधान 
है उसी प्रकार सब ततों में ब्रह्मचय श्रेष्ठ एवं प्रधान है । 
(७) जिस प्रकार चन्दनों में गोशीर्ष च-दन प्रधान और 
उत्तम हे उसी श्रकार ब्रह्मचय सब व्र॒तों में उत्तम है। 
.. (-) जैसे हिमवान्‌ प्त चमत्कारी औषधियों का उत्पत्ति स्थान 
है बेसे दी अक्मचय आम शो पधि आदि लब्धियों का उत्पत्ति स्थान है। 
(8) जैसे नदियों में शीतोदा नदी अति विस्तार बाली अत- 
एव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचय सब्र बतों में प्रधान है । 
. (१०) जैसे खय्म्भूरमण समुद्र सब समद्रों से महात्‌ अतएव 
प्रधान है उसी प्रकार भ्ह्मचय सब तजतों में महान््‌ एवं प्रधान है। 
«(११) जिस ग्रकार मानुषोत्तर, कुएडलवर आदि माण्डलिक 
पतों में तेगहवें दीप में रहा हुआ रुचकवर पद॑त श्रेष्ठ एव. उत्तम 
है उसी प्रकार ज्ह्माचयं सब वबतों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है। . , 
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- (१२) जैसे हाथियों में शक्रेन्द्र का ऐेराचश हाथी अधान है 
वैसे ही ब्रह्मचय त्रत सब त्तों में श्रधान है । 

(१३) जिस प्रकार हिरण आदि सभी चौपदों में सिंह बल- 
बान्‌ एवं अधान है उसी प्रकार नक्षचर्य सब अतों में प्रधान है । 

(१४) जिस ग्रक्वार सुपर्णकुमार जाति के भवनपति देवों में 
बेणुदेव प्रधान है उसी प्रकार सब्र त्रतों में ऋछाचर्य ब्रत प्रधान है। 

(१४) जिस प्रकार नागकुमार जाति के भचनपति देवों में 
धरणीन्‍्द्र प्रधान है उसी प्रकार सत्र न्रतों में त््मचर्य प्रधान है । 

(१६) जेसे ब्रद्मलोक नामक पाँचवाँ देवलोक अति विस्तार 
बाला होने से सब देवलोकों में प्रधान है. चेसे ही त्रह्मचर्य त्रत 
सम ब॒तों में प्रधान है । 

(१७) प्रत्येक भबन और बिमान में पाँच सभाएँ होती हैं--- 
सुधमो सभा, उत्पाद समा, अमिपेक सभा, अलझ्भलार सभा और 
व्यवसाय सभा । इन सभी सभाओं में छुधर्मा समा श्रधान होती 
है, उसी प्रक्वार सब बर्तों में तह्मचय व्रत प्रधान है ! 

(१८) जिस अकार सर्वार्थस्िद्ध के देवों की ख्िति सभी 
स्थितियों में धान है उसी प्रकार सब ज्रतों में त्मचर्य त्रत प्रधान है। 

(१६) जिस प्रकार अभयदाव सब दानों में प्रधान हे उसी 
प्रकार सत्र न्रतों में त्क्मचय बत प्रधान है । 

(२०) जैसे कम्प लो में किरमची रंग की कम्बल प्रधान सानी 
जाती है उसी प्रकार सत्र च्तों में त्रह्नचयं व्रत प्रधान होता है । 

(२१) जिस प्रकार छः संदनन में वजऋभपनाराच संदनन 
प्रधान है उसी प्रकार सब बतों में तह्मचर्य त्रत प्रधान है । 

(२२) जिस प्रकार छः संस्थान में समचतुरस्र संस्थान उत्तम 
है उसी प्रकार सत्र ब्तों में तरह्मचर्य श्रत उत्तम है । 

(२३) जिस प्रकार सब ध्यानों में परम शुक्ल्ध्यान अथोत 
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समुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान का चौथा भेद 
प्रधान है उसी श्रक्ार संब बतों में अक्मचयं वत अंधान है । 

(२१४) जिस प्रकार मति श्रृव आदि पाँचों ज्ञानों में केवलज्ञान 
प्रधान है उसी प्रकार सब नततों में बह्म चर्य जत प्रधान है। 

(२४) जिस प्रकार छ+ लेश्याओं में परण शुक्ललेश्या (सक्त्म 
क्रिया अनिवर्ती नामझ शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद में होसे चाल्ी) 
प्रधान है उसी प्रकार सच ब्तों में त्ह्मचय 'त्रत प्रधान है । 

(२६) जिस प्रकार मनुनियों में तीर्थद्वर भगवान्‌ प्रधान हैं उसी ' 
प्रकार सब्र ज्तों में बक्षचर्य बत प्रधान है । 

(२७) जेसे सब त्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र अति विस्तृत एवं प्रधान ' 
है वेसे ही सब त्रतों में अक्मचय बत प्रधान है । 

(२८) जेंसे सब पथतों में सुमेह पर्वत प्रधान है वेसे ही सब 
व्र॒तों में तह्मचय व्रत प्रधान है । 

(२६) जिस प्रकार मद्रशाल, नन्‍्दन, सोमनस और पाएडक 
नाम% मेरु परत के चारों वनों में नन्दनवन अति रप्तणीय एचे 
प्रधान है उसी प्रकार सब च॒तों में ब्ह्मचय व्रत प्रधान है । 

(३०) जिस प्रेकार वृक्षों में जम्बू इक्त, जिसे सुदशन भी कहते , 
हैं ओर जिसके नाम से यह द्वीप जम्बूद्ीप कहा जाता है, प्रसिद्ध 
अतएव अधान है उसी प्रह्वार सब त्रतों में त्क्नचय त्रत प्रधान है । 

(३१) जिस प्रकार राजा अश्वपति, गजपति, रथपति और 
नरपति रूप से प्रसिद्ध हे उसी प्रहार ब्रह्मचय बत भी प्रधान है । 

(३२) जैसे महारथ में बेठा हुआ रथी शत्रु सेना की पराजित 
करता हे बेसे ही ब्रह्मचर्य ब्रत भी कर्म शत्रु की सेना को पराजित 
करता है । इस प्रकार अनेक गुंश ब्रह्मचर्य श्रत के अधीन रहते हैं। 


( प्रश्न व्याकरण धम द्वार ४ सूत्र २७ ) 
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&६५-बत्तीस योग संग्रह 


यहाँ योग से प्रशस्त योग अथात्‌ मन वचन काया का शुभ 
व्यापार विवक्धित है । शिष्य की आलोचना, शुरु का उसे किसी 
को न कहना इत्यादि क्रियाओं से प्रशस्तयोगी का संग्रह होता 
है। प्रशस्त योग संग्रह में कारण होने से आलोचनादि क्रियाओं 
को भी ग्रशस्त योग संग्रह कह! जाता है । इसके बत्तीस भेद हैंः- 
(१) मोक्ष के साधनभूत शुभ योगों का संग्रह करने के लिये 
शिष्य को शुरु के समीप सम्यक्‌ आलोचना करनी चाहिये - 
(२) गुरु को भी मुक्ति योग्य शुम योगों का संग्रह करने के 
लिये शिष्य की आलोचना किसी को न कहनो चाहिये | 
(३) शुभ योग संग्रह निम्चित आपत्ति आने पर भी साधु 
को अपने धर्म में चढ़ रहना चाहिये । शक 
(४) प्रशस्त योग के लिये ऐेहिक और पारलोकिक फल की 
इच्छा रद्दित होकर तप करना चाहिये । तप में दूसरे की सहायता 
की अपेक्षा भी न करनी चाहिये ! 
(५) शुभयोग संग्रह के लिये उत्नार्थग्रहणरूप ग्रदाशि्षा एवं 
प्रतिलेखनादि रूप आसेवना शिक्षा का अभ्यास करना चाहिये | 
(६) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को शरीर के संस्कार 
भ्ृ'गार की ओर ध्यान'न देना चाहिये । 
(७) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को यश और पूजा 
की कामना न कर इस प्रकार तप करना चाहिये कि किसी को पता 
“न लेगे। उसे अपना तप किसी के आगे प्रकाशित न करना चाहिये । 
(०) प्रशस्त योगों के लिये साधु को निर्लोम होना चाहिये-। 
(8) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु को सहनशील 
होकर परीपद् उपसर्गों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। 
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(१०) साधु को योगों की प्रशस्तता के लिये ऋजुता-सरलता 
की अपनाना चाहिये । 

(११) शुभयोग संग्रह के लिये साधु की शुचि अर्थात्‌ सत्य 
शील एवं संयमी होना चाहिये । 

(१ २) शुभ योग संग्रद्द के लिये साधु को सम्पम्दरि होना चादिये। 

(१३) शुभ योग संग्रह के लिये साथु को समाधिवन्त अयीत्‌ 
प्रसन्न चित्त रहना चाहिये। 

(१४) योगों की प्रशस्‍्तता के लिये साधु को चारित्रशील 
होना चाहिये, साधु का आचार पालने में माया न करनी चाहिये । 

(१५) इसी तरद्द साधु को विनम्र होना चादिये, उसे मान का 
कतई त्याग करना चाहिये । 

(१६) शुभ योगों का संग्रद करने के लिये साधु की बुद्धि धैर्य- 
प्रधान होनी चाहिये | उसे कपी दीन भाव न लाना चाहिये । 

(१७) इसी शुभ योग संग्रह के लिये साधु में स॑वेगभाव (संसार 
का भय एवं मोक्ष की अभिलापा ) होना चाहिये । 

(१८) थोगों की श्रेष्ठता के लिये साधु को छल कपट का त्याग 
करना चाहिये | उसे कभी साया न करनी चाहिये । 

(१६) शुभयोगों के लिये साधु को सदनुष्ठान करना चाहिये । 

(२०) साधु को संवरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों 
को आत्मा में आने से रोकना चाहिये | 

(२१) योगों की उत्तमता के लिये साधु को अपने दोपों की 
शुद्धि कर उनका निरोध करना चाहिये | 

(२२) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को पाँचों इन्द्रियों के 
अनुकूल विपयों से विघ्ुुख रहना चाहिये | 

(२३) शुय योग संग्रह के लिये साधु को मूल गुण विषयक 
प्रत्याख्पान. करना चाहिये-। 
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(२४) इसी शुभ योग संग्रह के लिये उसे उत्तरगुण विषयक 
प्रत्याख्यान भी करना चाहिये । 

(२५) योगों की ग्रशस्तता के लिये साधु को द्रव्य एवं भाव 
दोनों प्रक्नार का व्युत्सर्ग करना चादिये। 

(२६) शुभयोगों के लिये साधु को प्रमाद छोड़ना चाहिये। 

(१७) योग की प्शस्तता के लिये साधु को प्रति कण शाद्ोक्त 
समाचारी के अनुष्ठान में लगे रहना चाहिये । 

(१८) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को शुभ ध्यान रूप संवर 
क्रिया का आश्रय लेना चादिये। 

(२६) प्रशस्त योग चाहने चाले साधु की मारणान्तिक बेदना 
का उदय होने पर भी घवराना न चाहिये । 

(३०) शुभयोग संग्रद्यार्थी साथु को ज्ञपरिज्ञा से विषय संग हेय 
जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा 6रा उसका त्याग करना चाहिये। 

(३१) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को दोष लगने पर 
प्रायथित्त लेकर शुद्ध होना चाहिये। 

(३२) प्रशत्त योग संप्रह के लिये साधु को अन्त समय संलेखना 
कर परिडित मरण की आराधना करनी चादिये। 
(उत्तराध्यवन अऋ० ३१ गाया २० टीका) (प्रशव्याकरुण ५ घर्मद्वार यूत्र २६ टीका) 
(समवायांग ३२) (हसिभ्द्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन गाथा १९७४ से १२७८) 


६६६ बत्तीस सूत्र 


-. ग्यारह अद्, बारह उपाह, चार मूल सत्र, चार छेद पत्र और 
आवश्यक ये बत्तीस छत्र हैं | ग्यारह अड् और बारह उपाड़ का 
विशद बर्णन इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में क्रमशः बोल न ० ७७६ 
ओर ७७७ में दिया गया है । चार मूल त्त्र और चार छेद सत्र 
का विषय वर्णन इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में क्रश३ बोल नं५ 
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२०४ और २०४ में दिया गया है। आवश्यक घ़त्न में सामायिक, 
चतुर्विशति स्तव, पन्द्‌ना, प्रतिक्रमण, कायोस्सर्ग और प्रत्याख्यान 
ये छः अध्ययन हैं। इनका विशेष स्वरूप इसी ग्रन्थ के द्वितीय 
भाग में बोल नं० ४७६ में दिया गया है। यहाँ वच्ीस प्षत्नों के 
नाम और उनकी छोक संख्या दी गई है | 

सत्र का नाम कछोक संख्या सत्र का नाम छोक संझ्या 
(१) आचाराज्ठ २४०० (२) बत्रइ्डृताड़ २१०० 
(३) स्थानाड् ३७७०. (४) समवायाज्ञ १६६७ 
(५) भगघती १४७४२. (६) ज्ञाता धर्मकथा ३४०० 
(७) उपासकदशा ८१२ (८) अन्तकऋदशा ६०० 
(६) अच्ुुत्तरोपपातिक २६२ (१०) प्रश्नन्याकरण १२५४० 
(११) विपाक १५१६ (१२)ओपपातिक १२०० 
(१३) राजप्रश्नीय.. २०७८... (१४) जीवामिगम ४७०० 
(१४) अज्ञापा. ७७८७ (१६४)जम्बृद्वीप प्रश्ञत्ति ४४४६ 
(१७) सम प्रज्ञत २२००. (१८) चन्द्र प्रज्ञ॒प्ति २२०० 


(१६) निरयावलिका 

(२०) कल्पावतं॑सिका ॥ 

(२१) पुथ्पिका (२२) पृष्पचूलिका | ११०६ 
(२३) वहिदशा 


(२४ उत्तराध्यपन २०००. (२५) दशवैकालिक ७०० 
(२६) नन्दीसत्र ७०० (२७) अनुयोग द्वार १६०० 
(२८) दशाश्रुतस्कन्धद्शा १८३४ (२६) इृहत्कल्प ४७३ 
(३०) निशीथज्त्र ८१४ (३१) व्यवहार ६०० 
(३२) आवश्यक १२४ 
नोट-- यह इलोक संख्या अभिधान राजेद्रन्कोप प्रमथ भाग भअस्तावना 
प्रष्ट ३१ से ३५ में से दी गई है । हस्त लिखित प्रतियों में श्लोक संख्या 
' धज्नग अलग पाई जाती है ! 
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€६५७०-सूत्र के बत्तीस दोष 
अप्परगंध-महत्थ॑ वत्तीसा दोसचिरहिय जं च। 
लक्खणऊत्त॑ छुर्त अट्डहि य ग॒ुणेहि उबयेय ॥ 
, भावार्थ-मित्तें अक्षर थोड़े हों, अर्थ अधिक हो, बत्तीस दोष 
न हो और आठ गुण हों ऐसा सत्र लक्षण युक्त कहा जाता है | 
यहाँ सत्र के बचीस दोष क्रमश! दिये जाते हैं -- 

(१) अलीक-अलीक का अर्थ असत्य है | यह दो प्रकार 
का है-अभूतोद्धावन और भरूतनिह्वव । 'जगत्‌ ईश्वर का बनाया 
हुआ है? इस प्रकार अभूत (अभिद्यमान) वस्तु का श्रमट करना 
अभूवोद्भाचन है| आत्मा नहीं है! इस प्रकार विद्यमान पस्तु का 
गोपन करना भूतनिह्व है । 

(२) उपधात जनक- वेद विद्वित हिंसा धर्म के लिये है, 
मांस भक्षण में दोष नहीं है- इस' प्रकार जीव हिंसा में प्रदत्त 
कराने बाला सत्र उपधातक है । 

(३) निरर्थऋ-डि्थादि की तरह अर्थ शूल्य सत्र निरथ्थक है। 

(४) अपार्थक-शब्दों के सार्थक होते हुए भी जिनका समु- 
दायरूप से कोई संबद्ध अर्थ न हो इस प्रकार असंबद्ध अर्थ वाला 
सत्र अपाथक है । जैंसे-शंख कदली में है थोर कदली भेरी में हे । 

(५) छल-स्त्रकार जिस अर्थ को नहीं कहना चाहता उस 
अनिष्ट अर्थ को निकाल कर जदाँ उसके ( सत़्कार के ) हृष्ट अर्थ, 
की धात की जा सकती है ऐसे बत्र का कहना छल दोष है। जेसे- 
यह देवदच नव कम्बल वाला है। यहाँ 'नव कम्ब' से पक्का 
का आशय “नई कम्बल' हे किन्तु दूसरा व्यक्ति 'नी कस्बल- 
बाला! अर्थ कर वक्ता के इष्ट अथ्थ की घात कर सकता है । 

(६) द्रुद्दिल-पाप व्यापार का पोपक द्ोने से जो छत्र जीवों 
के हित का नाश करने पाला हे वह द्रुहिल कहा जाता है। जैसे 
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खाओ पिओ मौज छड़ाओ, गया समय वापिस नहीं लौटता, 
यह शरीर पाँच भूतों का पिण्ड रूप है इत्यादि । 

(७ निःसार-युक्रिशुन्य सारहीन वचन निःसार कहलाता है। 

(८) अधिक-जितमें आवश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, 
पद वर्भेरह हों चद्द छत्र अधिक दोप से दूषित है । 

अथवा जिस में हेतु या उदाहरण अधिक द्वों वह सत्र अधिक 
दोप वाला कद्दा जाता है । जेसे-शब्द अनित्प है क्योंकि कृतक 
है, जैसे घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है । 

(६) ऊन-जिपमें अक्षर,मात्रा, पद आदि कम हों वह सत्र 
ऊन दोप वाला है। अथवा जिसमें हेतु या उद्दहरण कम हो वह 
पत्र ऊन दोप वाला कहा जाता है| जैसे-कतक होने से शब्द 
अनित्य है। यहाँ उदाहरण की कमी है । 

(१०) पुनरुक्त-पुनरुक्त दोप शब्द ओर अर्थ के भेद से दो 
प्रकार का है। घट, घट-पह शब्द घुनरुक्त है। घट, कठ, कुम्म 
यह अथ पुनरुक्त है। 

(११) व्याहत-पहले कद्दी हुई वात में पिछली वात से विरोध 
आना व्याइत दोप है । जसे कर्म है, फल हे किन्तु कर्ता नहीं है । 

(१२) अथुक्त-युक्ति के आगे न टिक सकने वाला वचन 
अयुक् कहलाता है । जैसे हाथियों के गंडस्थल से चूने वाली मद्‌- 
बिन्‍्दुओं से हाथी घोड़े ओर रथ को बहाने वाली नदी बहने लगी। 

(१३) ऋरममिन्न-क्रम का टूट जाना क्रमसिन्न हे । जैसे 
स्पशन, रसना, घाण, चक्चु और श्रोत्र इन्द्रिय के स्पर्श, रूप, 
शब्द, गन्ध ओर रस विपय हैं। 

(१७) वचन सिन्न-बचनों ( एक्वचन, ट्विवचन और वह 
बचन) का व्यत्यय होना अयोत््‌ एक वचन की जगह दूसरे वचन 
का प्रयोग होना वचन मिन्न दोप है । | 
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(१४) विभक्विमिच्-विपक्ति का अन्यथा प्रयोग होना विभक्वि- 
मिन्न दोष है। जेसे-अथमादि विभक्कियों के स्थान पर दवितीया 
आदि का प्रयोग होना । 

(१६) लिद्मिच्न-छ्लीलिंग, पुलिंग, नपुसकलिंग-ये तीन लिंग 
हैं। इनका अन्यथा प्रयोग होना लिद्भमिन्न दोष है । जैसे-स्री- 
लिंग के स्थान पर पुलिंग का प्रयोग दोना । 

(१७) अनभिद्वित-अपने सिद्धान्त मेंजो बातें नहीं हैं उनका 
अपनी इच्छानुसार कथन करना अनभिद्दित दोप है । जेसे-सांख्प 
मतालुयावी का प्रकृति पुरुष से भिन्न पदार्थों का निरूपण करना। 

(१८) अपर-जहाँ छन्द विशेष की आवश्यकता हो वहाँ 
उससे मिन्न छन्द में रचना करना अथवा एक छन्द्‌ में दूसरे छुर्द 
का पद रखना अपद दोष हे । 

(१६ स्वभाव हीन-जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह न कह 
कर उसका दूसरा स्वभाव बतलाना स्त्रमाव हीन दोष है । ज़ेसे 
वायु का स्थिर स्वभाव कहना । 

(२०) व्यवहित-एक वस्तु का वर्णन करते हुए बीच ही में 
दूसरी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगना एवं बाद में 
पुनः प्रकृत वस्तु का वर्णन करना व्यवहित दोप है । 

(२१) कालमिन्र-काल का अन्यथा प्रयोग करना कालभिन्न 
दोष है । जैसे भृत काल के बदसे वर्तमान काल का प्रयोग करना। 

२२) यतरिदोष-पद्च में आवश्यक विराम का न होना अथवा 
उसका यथास्थान न होना यति दोष है! हि 

(२५३) छप्रि दोष-यहाँ छत्रि से अलंकार विशेष (तेलस्विता)- 
का तात्पय है, उसका न होना छवि दोष है । 

(२४) समय पिरुद्-स्वामिमत सिद्धान्त से विपरीत वचन 
कहना समयविरुद्र दोष है । 
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(२४) बचनमात्र-बिना क्रिसी हेतु के इृच्छाहुसार कोई वात 
कहना वचन मात्र है। ज॑से-किसी स्थान पर कील गाड़ कर 
कहना कि यह लोक का मध्य भाग हे | 

(२६) अर्थापत्ति दोप-अथा पत्ति से छत्र का अनिष्ट अर्थ निक- 
लना अर्धापत्ति दोप है | जैसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिये। यहाँ 
अर्थापत्ति से ब्राह्मण के सिवाय दूसरे की घात निदोंप सिद्ध होती है। 

(२७) समास दोप-जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ 
समास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोप है। 

(२८) उपमा दोप-'मेरु सरसों के समान है! या 'सरसों मेरु 
के समान है! इस प्रकार हीन अथवा अधिक से सद्शता बताना 
उपमा दोप है। अथवा मेरु समुद्र जेसा है! इस प्रकार सदशता- 
रहित पदार्थ से उपमा देना उपमा दोप है । 

(२९) रूपक दोप-रूपक में आरोपित वस्तु के अवयवों का 
वर्णन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अवयदों 
का वर्णन करना रूपक दोप है । जेसे-प्त के रूपक में उसके 
शिखर आदि अवयबों का वर्णन न करना अथवा पर्चत के रूपक 
में सम्रृद्र के अवय्ों का वर्णन करना | 

(३०) निर्देश दोष-निर्दिष्ट पदों का एक वाक्य न बनाना 
निर्देश दोप है। जेसे-'देवद्त्त थाली में पकाता है! न कह कर 
“दिवदत थाली में! इतना दी कहना | 

(३१) पदार्थ दोष-बस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से 
कहना पदार्थ दोप है। जेसे वेशेपिकों का सत्ता को, वस्तु की पर्याय 
होते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना । 

चुहत्कल्प भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया 
गया है । शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के 
आगे शब्द के गत्यय लगाना पद दोप है । 
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(३२) संधि दोष-संधि हो सकने पर भी संधि न करना संधि 
दोप है। अपवा दुए संधि करना संधि दोप है । जैस विसर्ग का 
लोप करने के वाद पुनः संधि करना । 

ये बन्न के बत्तीस दोष हुए । गाथा में सत्र के आठ गुण बत- 
लाये हैं| ग्रकरण संगत होने से उन्हें भो यहाँ दिया जाता हैः- 

(१) निर्दोष-उपयु क्व तथा अन्य सभी दोपों से रहित हो । 

(२) सारवत्‌-जो बहुत प्यौय वाला हो। गो जैसे अनेक अर्थ 
वाले शब्दों का जिसमें प्रयोग हो । 

(३) हेतु युक्न-जो अन्यय व्यतिरेक रूप हेतु सहित हो अथवा 
जो हेतु यानी कारण सहित हो । 

(४) अलंकृत-जो उपमा उ्प्रेक्षादि अलंकारों से विभूषित हो। 

(५) उपनीत-जो उपसंहार सहित द्वो । 

(६) सोपचार-जिममें ग्राम्पोक़ियाँ न हो । 

(७) मित-जो उचित बरणोदि परिमाण वाला हो। 

(८) मधुर-जो सुनने में मधुर द्वो एवं जिसका अर्थ भी मधुर हो । 
कई सर्वज्ञभापित सत्नों के छः गुण वतलाते हैं । थे ये हैं।- 

..._ (१) अल्पाचर-जिसमें बहुत अर्थ वाले परिमित अक्षर हों। 

(२) असंदिग्ध- सैन्धव लाओ* की तरह जो संशय पैदा करने 
बाला न हो। सेंघव शब्द के नमक, बस, घोड़ा आदि अनेक अर्थ 
हैं इसलिये यहाँ भोता को सन्देह हो जाता है । 

(३) सारचत्‌-जो नवनीत (मक्खन) की तरह साररूप हो । 

(७) विश्वतोमुख-जो सब तरह से प्रकृत अर्थ का देने वाला 
हो अथवा अनन्त अर्थ वाला होने से जो विश्वतोमुख हो । 

(५) अस्तोम-च,वा, हि इत्यादि निरर्थक निषात जिसमें न हों। 

(६) अनवद्य-जिसमें कामादि पाप व्यापार का उपदेश न हो | 


(अहडु॒पोग द्वार गज १५१ टीझा/ (विशषावश्यक भाष्य गाथा ६६ टीका ) 
(सनियु क्लिक भाष्य इत्तिक वृदत्कल्प सून्र पोठिका गाथा २७८-२८७ ) 
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€६६८-बत्तीस अस्वाध्याय 

सम्यक रीति से मर्यादा पूर्वक सिद्धान्त में कहे अनुसार शास्त्रों 
का पढ़ना स्वाध्याय है । जिस काल अथवा जिन परिस्थितियों में 
शास्त्र पढ़ना मना है वे अस्वाध्याय हैं । 

आत्मविकास के लिये की जाने वाली क्रियाओं में स्वाध्याय 
का स्थान बड़े महत्व का है। स्वाध्यय का असर सीधे आत्मा 
पर पड़ता है | यही कारण हे कि इसे आस्यन्तर तप के ग्रकारों में 
गिना गया है | इसका आचरण करने से ज्ञान की आराधना के साथ 
परम्परा से दशन और चारित्र की आराधना होती है। उत्तराष्ययन 
२९ वें अ० में स्व्राध्याय का फल बतलाते हुए कहा है-'नाणावर- 
रिज्जं कम्मं खबेइ! अथांत्‌ स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय 
होता है। आगे वाचनादि स्वाध्याय प्रकारों से महानिर्जरा का 
होना, पुनः पुनः असातावेदनीय कर्म का वंध न होना यावत्‌ 
शीघ्र ही संसार, सागर के पार पहुंचना आदि महाफल 
बतलाये हैं | पर यह स्मरण रहे कि सम्रुचित बेला में 
स्वाध्याय करने से ही ये मद्ाव फल प्राप्त दोते हैं। जो समय स्वा- 
ध्याय का नहीं है उस समय स्वाध्याय करने से लाभ के बदले हानि 
ही होती है। चोदद ज्ञान के अतिचारों में 'अकाले कओ सज्काओ' 
अथांत्‌ अकाल में स्वाध्याय की हो, अतिचार माना है। व्यवहार 
सत्र में अस्वाध्याय में स्वाध्याय का निषेध करते हुए कहा है-- 

नो कप्पह निरर्गथा्ण वा निरगंथीण वा असज्ञाए 
सज्ञाइय करित्तए ह 

अर्थात्‌ साधु साब्वियों को अस्थाध्याय में स्वाध्याय करना 
नहीं कल्पता हे। निशीथ छात्र के उन्नीसवें उद्देशे में अस्वाध्याय में 
स्वाध्याय करने से प्रायश्रित्त चतलाया हे । यह प्रश्न होता हे कि 
अस्वाध्याय छज़ागम के हैं या अथागम के १ और क्या अस्वाध्याय 
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में स्वाध्याय के पाँचों ही प्रकारों का निषेष हे ९ स्थानांग 
पत्र के चौथे स्थान की टीका में इसका कुछ स्पष्टीकरण मिलता 
है। वह इस प्रकार हे-स्वाध्यायो ननन्‍्धादिवत्रविषयों वाचनादि:, 
अलुग्रेत्ा तु न निपिध्यते! अर्थात्‌ यहाँ स्वाध्याय से नन्‍दी आदि 
खत्न की वाचना वर्गेरह समझना, अशुप्रेत्ञा की मना नहीं है। इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि अस्वाध्याय में सनत्रागस के पठन पाठनादि: 
का निषेध है, उसके अर्थ के चिन्तन मनन के लिये मना नहीं है। 
भगवती घूत्र में कहा है कि देवताओं की भापा अद्धंसागधी 
है।सत्नों की भी यही भाषा है | खत्नों के देववाणी में होने तथा 
देवाधिष्ठित होने के कारण अम्वाध्याय को ठालनना चाहिये । 
अस्वाध्याय के ग्रकारों में से कई एक व्यन्तर देव सम्बन्धी हैं । 
उनमें स्वाध्याय करने से उनके द्वारा उपसर्ग होने की संभावना 
रहती है | कई अस्थाध्याय ऐसे दें जो देवकृत भी दोते हैं 
और स्वाभाविक भी दोते हैं | स्वाभाविक होने पर वे अस्याध्याय 
रूप नहीं होते । पर थे स्वामाषिक हैं यह मालूम होना कठिन 
है इसलिये शासत्रकारों ने उनका सामान्यतः परिहार करने के 
लिये कहा है | छुछ अलाध्याय संयम रक्षा के रूयाल से कहे 
गये दें, जैसे धू चर, आँधी आदि । रक्त मांस या अशुचि के समीप 
स्वाधष्याय करना लोकिक दृष्टि से घ्णित हे तथा देवभाषा फी 
वहेलना होने से देवता भी कष्ट दे सकते हैं। क्रिसी बड़े आदमी 
की सत्यु होने पर या आसपास किसी की मृत्यु होने पर स्वाध्याय- 
करना व्यवद्वार में शोभा नहीं देता | लोग कहते हैं कि हम लोग 
दुःखी हैं पर इन्हें हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है । राजविग्रह 
आदि से अशान्ति होने पर मन के अस्थिर होने की सम्भावना 
रहती है, लोग दुःखी होते हें इसलिये ऐसे समय स्वाध्याय करना 
भी लोक विरुद्ध है । उपरोक्त कारणों से तथा ऐसे ही अन्यु, 


नकद कै ४ 
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तो 3 2 
कारणों को लक्ष्य में रख कर शाखत्रकारों ने आगे कही जाने वाली 
बातों को अस्वाध्याय ठहराया है । 
आचार्यों ने अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से होने वाले 
अपाय भी बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
एए सामण्णयरे 5सज्ञाए, जो करेह सज्ञायं । 
सो आणा अगवरत्थ, मिच्छत्त विराहर्ण पावे ॥ 
भावार्थ-अस्वाध्याय के इन ग्रकारों में से जो किसी भी अस्वा- 
ध्याय में स्वाध्याय करता है वह तीरथड्डर की आज्ञा का भंग करता 
है और मिथ्यात्व तथा विराधना का भागी होता है । 
सुआ णाणम्मि अभत्ती, छोअविरुद्ध पमत्त छलणा य। 
विज्जा साहण वहइणशण्णं, धम्मया एवं मा कुणख ॥ 
भावार्थ-अस्वाध्याय में स्पाध्याय करने से अ्रतज्ञान की अभक्ति 
होती है, लोकविरुद्ठ आचरण होता है ।' ऐसा करने बाला अमादी 
व्यक्ति देवता से भी छला जा सकता है । विद्या साधन में विपरीत 
आचरण करने से जेसे विधा फलव्रती नहीं होती इसी प्रकार यहाँ 
भी स्वाध्याय का फल प्राप्त नहीं होता अथोत्‌ कर्मों की निर्जरा 
नहीं होती । इसलिये अस्वायाय में स्वाध्याय न करनी चाहिये। 
उम्माय वा लभेज्ञा, रोगायंक॑ वा पाउणे दीहं। 
तित्थधचरभासिआओ , मसरसह सो संजमाओ वा ॥ 
भावार्थ-अस्वाध्याय में स्वाष्याय करने से उन्माद हो जाता 
है, दीर्घकालस्थायी रोग आतंक हो जाते हैं और ऐसा करने 
वाला तोर्थड्वरोपदिष्ट संयम से गिर जाता है । 
इहलोए फलमेय, परलोए फर्लं न दिंति विज्ञाओं। 
आसायणा खुयस्स उ, छुब्वड दीहं च संसार ॥ 
भावाथ-पह तो अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का इह- 
लोकफिक फल हुआ | इसका पारलोकिक फल यह है । इससे 
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ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है और उसके उदय से विद्या फल देने 
वाली नहीं होती है । ऐसा करने से श्रत की आशातना होती है 
और उससे संध्तार की इद्धि होती है । 

णाणायार विराहिए, दंसणाचारो वि तह चरित्त च | 

चरणविराहणयाए,  छुकखासावों. झुणेयव्वों ॥ 

मावार्-अस्वाध्याय का परिहार न करने से ज्ञानाचार की 

विराधना होती है और उससे दर्शनाचार तथा चारित्राचार फी 
विराधना होती है ! चारित्र की विराधना होने से जीव का मोक्त 
नहीं होता । फलतः उसका जन्म मरण बढ़ता है । 

वत्तीस अस्वाध्याय का वर्णन स्थानांग सूत्र में है। वद्द इस 
प्रकार है-दस आकाश सम्बन्धी, दस औदारिक सम्बन्धी, चार 
महाप्रतिषदा, (वैशाख,भावण,कार्तिक और मिगसर वदी एकम) 
इनके पूर्वयर्ता चार पूर्रिमाएं (चैत्र, आपाढ, आश्विन, कार्तिक ) 
और चार संध्याएं (आतःकाल, दोपहर, सायंकाल, अद्धरात्रि 
इन में एक हुह्त तक अस्वाध्याय रहती है) । 

(१) उल्कांपात-आऊाश से रेखा वाले तेजःपुंज का गिरना 
अथवा पीछे से रेखा एवं प्रकाश वाले तारे का ट्ूदना उल्कापात 
कहलाता हे ! उल्कापात के एक प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है। 

(२) दिग्दाह-दिशा विशेष में भानों बड़ा नगर जल रहा 
हो इस प्रकार ऊपर की ओर प्रकाश दिखाई देना और नीचे 
अन्धकार मालूम होना दिग्दाह है। दिग्दाह के एक अहर तक 
स्वाध्याय न करनी चाहिये। 

(३) गर्जित-बादल गर्जने पर दो प्रहर तक ओर (४)विद्युत- 
बिजली चमकने पर एक प्रदर तक स्वाध्याय न करनी चाहिए। 

नोढ-- आद्रो से चित्रा नक्षत्र तक अथात्‌ वर्षा ऋतु में गर्जित 
ओर विद्युत्‌ की अस्वाध्याय नहीं होती दे उस समय ये स्वभाव 





इ््रे थी तेठिया 'जैन गनन्‍्यमाला 





पे होतें हैं। वपन्तरकृत होने पर ही इन्हें अस्वाध्याय रूप माना है। 

> (४) निर्धात-बादल अथवा बिना बादल वाले आकाश में 
व्यन्तरक्ुव गर्जना की अचणड ध्यनि को निर्धात कहते हैं। निर्धात 
से एक अहोरात्रि तक अखाध्याय रखना चाहिये | 

, (६) यूपक-शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया और तृ॒तीया को 
सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की श्रभा का मिल जाना यूपक है। 
इन दिनों में चन्द्रप्रमा से आध्वत होने के कारण सन्ध्या का .चीतना 
मालूम नहीं होता | इसलिये इन तीनों दिलों में रात्रि की पहली 
प्रहर में खाध्याय करना मना है | 

, (७) यक्ञादीक््-दिशाविशेष में विजली सरीखा, बीच बीच 
में ठहर कर जो प्रकाश दिखाई देता है उसे यक्षादीप्त कहते हैं ।' 
यक्ञादीप्र से एक प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये । 

(८) धूमिका-कार्तिक से लेकर माघ सास तक का समय . 
गर्भमास कहा जाता है | इस काल में जो धूम्र वर्ण धूंवर पड़ती 
है वह धूमिका कहलाती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी की 
जल्मय कर देती है | इसलिये यह जब तक गिरतो रहे तब तक 
स्वाध्याय न करना चाहिये । 

(६) महिका-उक्त गर्भमास में जो श्वेत वर्ण की धू'चर पड़ती 
है, वह महिका कहलाती है। यह भी जब तक गिरती रहे तव॒ तक 
अस्वाध्याय रहता है । 

(१०) रज उद्घात-स्वामाविक रूप से वायु से प्रेरित होकर 
आकाश में चारों ओर धृल् छा जाती है. उसे रज उदघात कद्दते 
हैं.।.रज उद्घात जब” तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये। 

। ये दस आकाश सम्बन्धी अखाध्याय हैं । 

(११-१३) अखि, मांस ओर शोशित-प्चेन्द्रिय तियेश्व 

के अखि, मांस और शोणित (रक्त) साठ हाथ के अन्दर हों तो 


| 
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संभव काल से तीन प्रहर तक सभ्वाध्याय करना मना है। यदि 
साठ हाथ के अन्दर विज्ली वगरह चूहे आदि को मार डालें तो एक 
दिनरात अस्वाध्याय रहता है। इसी तरह मनुष्य सम्बन्धी मांस 
और लोही का भी अश्वाष्याय समझना चाहिये । अन्तर केवल 
इतना है कि इनका अस्थाध्याय सो हाथ तक तथा एक दिन रात 
का होता है। स्रियों के मासिक धर्म का अस्वाध्याप तीन दिन 
का एवं बालक और बालिका के जन्म का क्रमशः सात ओर 
झाठ दिन का माना गया है। मनुष्य की अस्थि १०० हाथ तक हो 
तो उसका अस्वाध्याय बारह बर्ष तक रहता है, चाहे वह एथ्वी में 
दी क्यों न गड़ी हो। चितामि में जली हुई एवं जल प्रवाह में वही 
हुई हड्डी स्वाध्याय में वाधक नहीं हे । 

(१४) अशुचि-टट्टी पेशाव यदि स्वाध्याय के स्थान के समीप 
हों और वे दृष्टि गोचर हों या उनकी बदबू आती हो तो स्वाध्याय 
का परिहार करना चाहिये । 

(१४) श्मशान-श्मशान के चारों तरफ-सो सौ दाथ तक 
स्वाध्याय न करना चाहिये । 

(१६) चन्द्रगृहण-चन्द्रगदर होने पर जघन्य आठ एवं उत्कृष्ट 
बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये यदि उगता हुआ चन्द्र 
ग्रसित हो गया हो तो चार प्रदर उस रात के एवं चार अहर आगामी 
दिवस कफे-ये आठ प्रदर स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि चन्द्रमा 
प्रभात के समय ग्रहणसहित अस्त हो तो चार प्रदर दिन के, 
चार प्रदर रात के एवं चार प्रहर दूसरे दिन के-इस प्रकार बारह 
प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। यदि सारी रात ग्रहण रहे 
और ग्रहण के साथ ही चन्द्रमा अस्त हो तो चार प्रहर रात के 
ओर आठ ग्रदर आगामी दिन रात के-ये बारह अहर तक स्वा-- 
ध्याय न करना चाहिये। बादलों के होने से रात्रि फो ग्रहण 
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का पता न लगे ओर सुबह चन्द्र ग्रदरण सहित अस्त होता दिखाई 
दे तो चार प्रहर रात्रि के और आठ प्रहर आगामी दिन रात 
क्षे-यों बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये । 

(१७) ह्रय॑ग्रहण-ह्वयग्रहण होने पर जघन्य वारह और उत्कृष्ट 
सोलह प्रहर तक अस्पाध्याय रखना चाहिये | उ्य अस्त होते समय - 
ग्रसित हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी अहो- 
रात्रि के-इस प्रकार बारह प्रहर मगिनना चाहिये। यदि उगता 
हुआ हये ग्रसित हो जाय तो उस दिन रात के आठ एवं आगामी 
दिन रात के आठ-इस तरह सोलह प्रहर तक स्वाध्याय न करना 
चाहिये | यदि सारे दिन ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही छ्ये 
अस्त हो तो उस दिन रात एवं अगामी दिन रात के सोलह प्रहर 
तक स्वाध्याथ का परिहार करना चाहिये । आकाश के मेघाच्छन 
होने के कारण यदि ग्रहण न दिखाई दे और शाम को दछर्य ग्रसित 
ही अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह 
प्रहर तक अस्थाध्याय रखना चाहिये । 

(१८) पतन-राजा की सत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा 
न हो तव तक स्वाध्याय करना मना है । नया राजा हो जाने के 
बाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय न करना चाहिये। राजा 
की जीवितावश्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशान्ति 
फैल जाय तो वापिस ठप्त्रस्था या शान्त्रि होने तक तथा उसके 
बाद भी एक अहोरात्र के लिये अस्वाष्याय रखा जाता है। 
दण्डिक (दण्ड देने वाले-अपराघ के विचारकत्तो अधिकारी पुरुष) 
की सत्यु होने पर भी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त 
न किया जाय तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये , गांध के मुखिया, 
चढ़े परिवार वाले ओर शब्यातर की तथा उपाश्रय से सात परों 
के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की झत्यु हो जाय तो एक दिन रात 
के लिये अस्वाध्याय रखना चाहिये। ; 
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(१६) राजव्युद्ग्ह-राजा और सेनापतियों के बीच संग्राम हो, 
ग्राम के प्रधान,प्रसिद्ध ख्री पुरुष और मन्नों के बीच लड़ाई हो तथा 
लोग बाहु युद्ध अथवा पत्थर ढ़ेलों द्वाग लड़ रहे हों या गालीगलौज 
करते हों, ऐसे समय इनकी शान्ति होने तक तथा उसके बाद भी 
एक अहोरात्र तक स्वाध्याय न करना चाहिये । 

(२०) उपाश्रय में औदारिक शरीर-उपाश्रय में तिय॑श्व पस्चे- 
न्द्िय या मनुष्य का निर्जीव शरीर पड़ा हो तो सौ हाथ के अन्दर 
स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये | 

ये दस ओदारिक सम्पन्धी अस्वाष्याय हैं। चन्द्र ग्रहण और 
धर्य अहण को ओंदारिक अस्थाध्याय में इसलिए गिना है कि 
उनके विमान प्रय्थी केवने होते हैं। आकाश सम्बन्धी अस्तराध्याय 
आकस्मिक हैं, इसके विपरीत चद्र छय के विमान शाश्वत हैं । 
यही भेद दिखाने के लिये इन्हें आकाश सम्बन्धी अस्वाध्यायों में 
न गिन कर ओदारिक सम्बन्धी अखाध्याय प्रकारों में दिया है | 

(२१-१८) चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा-आपादु 
पूर्णिमा, आश्रिन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा- 
ये चार महोत्सव हैं। ये चारों मद्दोत्सव जिस देश में जिस समय 
से मारम्म होकर पूर्ण होते हैं उस काल में खाध्याय करना मना 
है | शासत्रकारों ने उक्त महोत्सवों के चारों अन्तिम दिन दिये हैं। 
इन पूर्णिमाओं के बाद आने वाली चार महाप्रतिपदाओं में भी 
खाध्याय का परिहार किया जाता है। आजकल उक्क पूर्णिमाओं 
ओर उनके वाद की प्रतिपदाओं (सावण बढ़ी प्रतिपदा, कार्तिक 
बदी अतिपदा, मिगसर बदी प्रतिपदा और चैशाख वी प्रतिपदा) 
में खाध्याय का परिहार किया जाता हैं । 

» नोट--निशीय खत्र के उन्तीसवें उद्देशे में आधिन के बदले 
माद्रपद की महाग्रतिपदा को अखाध्याय माना है। इसलिये भाद्रपद्‌ 
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पूर्णिमा और आसोज बी प्रतिपदा इन दो अखाध्यायों को 
बचीस अखाध्यायों में मिलाकर चौतीस अखाध्याय भी गिनते 
हैं । किन्तु निशीथ ओर खानाड़ दोनों में दी चार महाग्रतिपदाएं 
वर्णित, हैं | व्यवहार भाष्य, हरिभद्रीयावश्यक आदि में भी 
महाप्रतियदाएं चार ही मानी हैं ! पांच मद्राप्रतिपदाओं का उल्लेख 
कहीं भी नहीं मिलता! इसीलिए यहाँ बत्तीस अखाध्याय दिये हैं । 

(२६-३२) प्रातःकाल, दुपहर, सायंकाल और अर््ध रात्रि ये 
चारों संध्याए हैं।इन तंध्याओं में मी खाध्याय न करना चाहिये । 

खानांग सत्र में उक्त प्रकार से बत्तीस अखाध्यायों का वर्णन 
है । व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रीयावश्यकर में भी भखाध्यायों का 
वर्णन है पर वह ओर ढंग से दिया गया है | चहां आत्मसमुत्थ 
ओर परसपुत्य के भेद से अखाध्याय के दो श्रकार कहे हैं। 
आत्मसमुत्य (आत्मा से होने वाले) अखाध्य।य एक या दो प्रकार 
के हैं। एक आकार का अर्थात्‌ वर से होने वाला अख।/ध्याय साधु के 
दोता है और दो प्रक्वार के अर्थात्‌ बग एवं मासिकपर्म से होने 
वाले आत्मसमुत्य अस्वाध्याय साध्वी के होते हैं। परसमुत्य 
अर्थात्‌ आत्ममिन्न कारणों से होने वाले अस्वाध्याय के पांच 
प्रकार दिये हं-संयमधाती, औत्पातिक, देवताप्रयुक्त, व्युदुगह' 
जनित एवं शरीर से होने वाला अस्थाध्य|।य । अस्वाध्याय के इन 
पांच भेदों के 9भेदों में उक्त बत्तीसों अस्वाध्यायों का तथा ओरों 
का भी चरण न दिया गया है। संयमघाती के अन्तर्गत महिका, 
वर्षा और सचित्त रज के अस्वाध्याय दिये है। और्पातिक अस्वा- 
ध्याय में पांशइष्टि, मांतशष्टि, रुधिरनज्वरि, केशइष्टि, शिलाइटि 
(ओज्ों की वर्षो) तथा रज उद्घात-इन्हें अस्थध्याय माना है । 
देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय में गंधवेनगर, दिउदाह, विद्युत, उल्का, 
यूपक, और यघादीध अस्वाष्यायों का वर्णन दै। इनमें गंधर्ब- 


औ जन तिद्धान्त चोत्र संग्रह, चांतवाँ साय श्७: 


बाज हल अअलज+ “सजी जम हजीलस% 3८+ लखन नीम जी मणि 2 सजी ितत अज-->ज>ब+> ता 


नगर देवता प्रयुक्त ही दोता है । शेष को देवकृत या खाभाविक 
दोनों प्रकार का माना है। देवकृत होने पर ये अस्वाध्याय रूप 
होते हैं | स्वाभाविक होने पर नहीं । पर इनका यह मेद मालूम 
करना कठिन देँ इसलिए सामान्य रूप से इन्हें अखाध्याय माना 
जाता है। इनके सिवाय चन्द्र ग्रहण,छूय ग्रहण,निधोत और गुज्लित 
भी देवता प्रयुक्त अखाध्याय के अन्तगंत दिये हैं। देवताग्रयक़ 
अखाध्यायों का चरण न करते हुए चार सन्ध्या, चार महोत्सव 
ओऔर चार महाग्रतिषवदाओं को भी अखाध्याय रूप बतलाया 
है। व्यूदूग्रह जनित अखाध्वाय में राजा और सेनापतियों के 
बीच होने वाले संग्राम, असिद्ध स्ती पुरुषों की लड़ाई, मलयुद्ध 
तथा दो गांचों के तरुणों का पत्थर ढेले आदि से लड़ना, पार- 
स्प्रिक कत्तद आदि को अ्रखःध्याय माना हे । राजा, दण्डिक, 
ग्राम के अथान, दुगपति, शब्पात्तर आदि की सृत्यु सम्बन्धी 
अखाध्याय को भी व्युद्ग्रह के अन्तर्गत ही कद्दा है | उपाश्नय से 
सात घरों के अन्दर कोई व्यक्ति पर गया हो तो उसकी अखा- 
ध्याय रखने के लिए भी कहा है | यदि कोई अनाथ उपाश्रय से 
सो हाथ के अन्दर मरा पड़ा हो तो भी खाध्याय के लिए निषेध 
किया है। शरीर सम्बन्धी अखाध्याय मनष्य और तिय॑श्व पस्चे 
र्विय के मेद से दो प्रकार के हैं। तियश्व पण्चेन्द्रिय के रक्त, 
मांस, अधि ओर चम-ये चारों यदि साठ हाथ के अन्दर हों 
ते खाध्याय न करनी चाहिए । उपाश्नय से साठ हाथ के अन्दर 
बिल्ली वगैरह चूहे आदि को मार दें,अणएडा गिर जाय, जराबुज और 
पोतज का प्रसव हो तो भी अखाध्याय रखने के लिए कहा है । 
मनुष्य के भी रक्त मांस चर्म ओर अस्थि यदि सौ हाथ के अन्दर 
हों तो खाध्याय का परिहार करने फे लिए कहा है। श्मशान 
में खाध्याय करने के लिए मना किया दे। बालक पालिका के 
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जन्म एवं मासिक धर्म होने पर भी अस्वाध्याय रखने के लिये 
कहा है । जिस गांव में अशिव-महामारी आदि बीमारी या भूख- 
मरी के कारण बहुत से लोग मरे हों ओर निकालते न गये हों अथवा 
जहाँ संग्राम पे धहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में बारह चर्ष 
तक स्वाध्याय करने के लिये मना किया है | छोटे गांव में यदि 
कोई मर गया हो ठो जब तक उसे गांव से बाहर न ले जायें तब 
तक अस्वाध्याय रखना चाहिये | शहरों में मोहल्ले से बाहर न 
निकालें तव तक अस्वाध्याय रखने को कहा है। उपाभश्रय के पास 
मुर्दो ले जाते हों तो घह सो हाथ से आगे न निकल जाय तथ 
तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये। 

उक्त व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रीयाश्यक में इन अस्वाध्यायों 
के भेदों का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेंद से विस्तार पूर्वक 
शंका समाधान के साथ दिया गया है। यहाँ अस्वाध्याय का 
काल खानाज्ञ पत्र की टीका एवं इन्हीं ग्रन्थों से लिया गया है। 
विशेष जिज्ञासा वाले महाशयों को ये सत्र देखना चाहिये । 
(स्थानाड्ड४सूत्र २८५,स्थनाड़र १० सूत २७४ “प्र०स[० २६८द्ार गाधा१४५०-७१ ) 
(व्यवद्वारभाप्य उद्दे श७)(हरिमद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन श्रस्वाध्यायिक नियु कि) 
86६६-वबन्दना के बत्तीस दोष 

आध्यात्मिक विकास में चन्दना को विशिष्ट खान ग्राप्त है | 

साधु ओर भ्रावक्र के देनिक कर्च॑व्यों में इसीलिये इसका समा- 
वेश किया गया है। 'सो पावइ शिव्णणं अचिरेण विमाणवास 
वा! कह कर शास्रकारों ने निब्राण एवं सरलोक की श्राप्ति इसका 
फू्‌ल- बतलाया है | इसके आचरण से कर्मों की महानिर्जरा होती 
है। पर यह बन्दना विशुद्ध होनी चाहिये । विशुद्धि के लिये म॒म्नुज्ष 
को चन्दना के बचीस दोपों का परिहार करना चाहिये। वत्तीस 
दोप क्रमशः नीचे दिये जाते हैं।--- 
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(१) अनाच्त-सम्प्रम, आदरमाव के बिना वन्दना करना | 

(२) स्तव्ध-जातिमद आदि से भर्वा-चत होकर बन्दना 
करना स्तव्ध दोष है | इसके चार भंग ह-द्रब्य से स्तब्ध हो 
परन्तु भाव से नहीं (२) भाव से स्तब्ध हो परन्तु द्रव्य से नहीं (३) 
दृब्य भाव दोनों से स्तंव्ध हो (४) द्रव्य भाव दोनों से सतव्ध न 
हो । इसमें चौथा भंग शुद्ध है | शेष भंगों में भाव से स्तव्थ होना 
दूषित है। रोगादि कारणों से कुक न सकने के कारण द्रव्य से 
सूब्ध होना अदूपित हो सकता है। अन्यथा वह भी दूपित ही है। 

(३) प्रविद्ध-अनियन्त्रित यानी अखिर होकर वन्दना 
करना था बन्दना अप्ररी छोड़कर भाग जाना प्रविद्ध दोप है । 

(४) परिपिसिडित-एक स्थान पर रहे हुए आचार्यादि को 
पृथक पृथक वन्‍्दना न कर एक ही चन्दना से सभी को बन्दना 
करना परिपिएिडित दोप हैं| अथवा उरु पर हाथ रखकर हाथ पैर 
बांधे हुए अस्पष्ट उच्चारण पूर्वक वन्दना करना परिपिएिडित दोप है। 

(५) दोलगति-टिड्डे की तरह आगे पीछे कुदकर वन्दना करना। 

(६) अंकृश-रजोहरण की अंकुश की तरह दोनों हाथों से 
पकड़ कर च-दना करना अंकुश दोप है । अथवा जेंसे अंकुश से 
हाथी बलात्‌ बिठाया जाता है उसी प्रकार खड़े हुए, सोये हुए 
अथवा अन्य कार्य में लगे हुए आचायोदि को अवज्ञापू्वक 
उपकरण या हाथ पक्रड़ कर खींचना एवं बन्दना करने के निमितत 
उन्हें आसन पर विठलाना अंकुश दोप है। 

(७) कच्छप रिंगित-'नित्तिसनयराए आदि पाठ कहते समय 
खड़े होकर अथवा 'अहो कार्य काय! इत्यादि पाठ बोलते समय 
बंठ कर कछुए की तरह रेंगते हुए अथात्‌ आगे पीछे चलते हुए 
चन्दना करना कच्छप रिंमित दोप है । 

(८) मस्स्योहुतत-आचार्यादि को बन्दना कर, बैठे बेढे ही 
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मछली की तरह शीघ्र पाश्ये फेर कर पास में बठे हुए रत्नाधिऋ 
साधुओं को वन्दना करना मत्स्योदद्त दोप है । 

(६) भनसा प्रद्िट--वन्दनयोग्य रत्नाधिक साधु में गुण 
विशेष नहीं है, यह भाव मन में रख कर अठया पूर्चक पन्‍्दना 
फरना मनसा प्रद्विप्ट दोष है। अथवा शिष्य को या उसके सम्बन्धी, 
मित्र आदि को आचाय॑ महाराज ने कोई कठोर या अप्रिय वचन 
कह दिया हो, इससे अथवा ओर किसी कारण से मन में हंप 
भाव रखते हुए वन्दना करना मनसा ग्रद्विष्ट दोप है । 

(१०) घेदिकावद्ध-दोनों घुटनों के ऊपर, नीचे पाशवे में 
अथवा शोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुटने को दोनों हाथों 
के बीच में करके वन्‍्दना करना वेदिकाबद्ध दोप है | 

(११) भय-आचार्यादि कहीं गच्छ से बाहर न कर दें इस 
भय से उन्हें चन्दवा करना भय दोप है । 

(१२) भजमान--ये हमेंभजते हैं यानी हमारे अनुकूल चलते हैं 
अथवा भविष्य में हमारे अनुकूल रहेंगे इस ख्याल से आचार्यादि 
को भो आचार्य | हम आपको वन्दना करते हैं! इस प्रकार निद्दोरा 
देते हुए बन्दना करना भजमान वन्दनक दोप है। 

(१३) मैत्री-बन्दना करने से आचार्यादि के साथ मेत्री हो 
जायगी, इस अकार मेत्री निमित्त वन्दना करना सेत्री दोप है । 

(१४) गौरव-दूसरे साधु यद्द जान लें कि यद्द साधु वन्दन 
पिपयक समाचारी में कुशल है इस प्रकार गीरव की इच्छा से विधि 
पूर्वक यथावत्‌ वन्‍्दना करना गौरच दोप है । 

(१५) कारण-ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सिवाय अन्य ऐहिक 
वंस्नादि वस्तुओं के लिए वन्दना करना कारण दोष है। में लोक 
में पूज्य हो जाऊंगा, अन्य श्रुवधर साधुओं से बढ़ जाऊँगा! 
इस प्रकार पूजा प्रतिष्ठा के खातिर ज्ञान श्राप्त करने की इच्छा से 
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बन्दना करना भी कारण दोष से दूपित दे क्‍्योंक्रि इस वन्द्ना 
का मुरूय उद्देश्य ज्ञान नहीं किन्तुं पूजा अतिष्ठा है। ॥॒ 

(१६) स्तैन्य-दूसरे साधु या थ्रावक मुझे वन्‍्दना करते हुए 
देख न लें, मेरी लधुता श्रगट न हो, इस भाव से चोर की तरह 
छिप कर या उनकी दृष्टि बचाते हुए चन्दना करना स्तैन्प दोप है। 

(१७) प्रत्यनीक- गुरु महाराज आहारादि कम्ते हों उस 
समय उन्हें वन्दना करना प्रत्यनीक दोष है । 

(१८) रए-क्रोध से जलते हुए वन्दना करना रुष्ट दोप है। 

(१९) तर्जित-'आप तो काए्ठमूर्ति की तरह हैं, वन्दना न 
करने से न नाराज द्वोते हैं औरे पर्दना करने से न प्रसन्न ही दोते 
है? इस प्रकार तर्जना देत हुए बन्दना करना तज्ित दोप है 
अथवा यहाँ जनता के बीच मुझ से पन्दना करा रहे हो, पर 
अकेले में पता लगेगा, इस प्रकार पनदना करते हुए मस्तक 
अथवा अंगुली से गुरु को धमकी देना तर्जित दोप है । 

(२०) शठ--विधिवत्‌ वन्‍्दना करने से श्रावक्र आदि का मुझ 
पर विश्वास बढ़ेगा! इस अमिप्राय से भाव बिना सिर्फ़ दिखावे के 
लिये चन्दना करना शठ दोप ई। अथवा बीमारी का कूठा बहाना 
कर सम्पक्‌ प्रकार से चनदना न करना शठ दोप है। 

(२१) हीलित-आपको वन्दना करने से क्या लाभ १ इस प्रकार 
हँसी करते हुए अवहेलनापूर्वक्र वन्‍्दना करना हीलित दोष है । 

(२२) विपरिकुंचित-वन्दना को अधूरी छोड़ कर देश आदि 
की कथा करने लगना विपरिकृंचित दोप है । 

(२३) दृष्टाइए-वहुत से साधु पन्द्ना कर रहे हों उस समय 
किसी साधु की आड़ में वन्‍्दना किये विना खड़े रहना या अँधेरी 
जगह में बन्दना किये बिना ही खुपचाप जाकर बेठ जाना तथा 
आचार्यादि के देख लेने पर बन्दना करने लगना दृष्टाचष्ट दोष है। 
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(२४) छुंग-वन्दना करते समय ललाट के बीच दोनों दाथ न 

लगा कर ललाट की बाँगीं या दाहिनी तरफ लगाना घूंग दोप है। 
(२४) कर-बन्दना को निजंरा का हेतु न मान कर उसे 

अरिहंत भगवान्‌ का कर (महल) समभाना कर दोप है । 

(२६) मोचन-साधु श्रत लेकर हम लौकिक कर (महस्ल) 
से छूट गये परन्तु चन्दना रूप अरग्हिन्त भगवान्‌ के कर से मुक्कि 
न हुई-यद सोचते हुए वन्दना करना मोचन दोप है। अथवा 
बन्दना से ही मुक्ति संभव है, बन्दमा बिना मोक्त न होगा, यह 
सोच कर विवशता के साथ बन्दना करना मोचन दोप है । 

(२७) आश्शए्ट अना शिए-“अहो कार्य कार्य इत्यादि आदर्त्त 
देते समय दोनों हाथों से रजोहरण ओर मस्तक को छूना चाहिये। 
ऐसा न कर केवल रजोहरण को छूना और मस्तक को न छूना, 
या मस्‍्तक को छूना और रजोहरण को न छूना अथवा दोनों 
को ही न छूना आश्लिए. अनाश्लिए दोष है। 

(२८) ऊर-आवश्यक वचन एवं नमनादि क्रियाओं की अपेक्षा 
अधूरी बन्द्ना' करना अथवा उत्सुकता के करण थोड़े ही समय 
में बन्दना की क्रिया समाप्त कर देना ऊन दोप है। 

(२६) उत्तर चूड़ा-घन्दना देऋर पीछे ऊँचे स्व॒र से 'मत्थएण' 
बंदामि' कहना उत्तरचूड़ा दोष है । 

(३०) मूक-पाठ का उश्चारण न कर वन्दना करना मूक दोप है । 

(३१) ढड्ढर-ऊँचे स्वर से वन्दनाछत़ का उच्चारण करते हुए 
- पन्दना करना ढड्ढर दोप है। 

(३२) चुइली-अर्द्धंदग्ध काए्ठ की तरद्द रजोहरण फो सिरे 
से पकड़ कर उसे घुमाते हुए बन्दना करना चुइली दोप है । 

( हरिभद्वीयावश्यक वन्दुना स्ययन गाथा १२०७से १२११) (सनिय क्लिकलघु- 


भाष्यतृत्तिक बृहत्कल्र सूत्र तीसरा उद्दे शा गाथा ४४७१ से ४४६४ टीका) 
(अवचनसारोद्धार दूसरा वन्दनक द्वार गाथा १५० से १७३) 
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६७०-सामायिक के बत्तीस दोष 
मन के दस, बचन के दस और काया के बारह, इस प्रकार 
सामायिक के बच्तीस दोप हैं। मन आर वचन के दोप इसी अन्ध के 
तीसरे भाग में बोल न॑ ० ७६४ और ७६४ में तथा काया के दोप इसी 
ग्रन्य के चौथे साग में चोल न॑ ० ७८६ में व्याख्या सहित दिये गये हैं | 
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जम्बृद्वीप में नीलवंत वर्षघर पर्वत के दक्षिण में और निषय 
वर्षधर परत के उत्तर में महाविदेह च्ेत्र है. इसके पूर्व ओर पश्चिम 
में लवण समुद्र है | महाविदेद्द ्षेत्र के मनुष्यों के देह की महती 
अवगाहना होती है। देवकुरु ओर उचरकुरु के मनुष्यों की भव- 
गाहना तीन कोश की एवं विजय ज्ेत्रों के मनुष्यों की अवगाइना 
पाँच सी घलुप की होती हैँ। इसलिये इस क्षेत्र को महाविदेह कहते हैं। 
अथवा यह क्षेत्र भरत आदि अन्य ज्षेत्रों की अ्पेज्षा अधिक विस्तार 
वाला है इसलिये अथत्रा महाविदेह नामक देव द्वारा अधिष्ठित 
होने से यह महाविदेह कद्दा जाता हैं । इस के मध्य में सुमेरु 
पर्वत है। सुमेरु के पू्त में पू्षे विदेह, पश्चिम में अपर विदेद्द, उत्तर 
में उत्तरकुरु एवं दक्तिण में देवकुरु हैं । देवकुरु ओर उत्तरकुरु 
युगलियों के क्षेत्र दें। पूर्व विदेह एवं अपरविदेह कर्मश्ृूमि हैं। यहाँ 
तीर्थड्र, चक्रवर्ती, बलदेच, बासुदेव जन्म लेते हैं। सदा भरतत्तेत्र 
के चीये आरे जैसी प्थिति रहती हू किन्तु यहाँ छह आरे नहीं होते। 

पूर्वव्रिदेह सीता महानदी से दो भागों में विभक्त हो गया है| 
सीता के उत्तर में ओर नीखबन्त पर्चत के दक्षिण में पर्वत और 
नदी इस क्रम से चार पर्चत ओर तीन नदियों से विभक्त आठ 
विजय ज्षेत्र हैं। इनके पश्चिम में माल्यवान्‌ पर्यत और पूर्व में जम्वू- 
दीप की लगती से लगता हुआ उत्तर सीतामुख वन है। सीता 
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के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में मी पर्चत ओर नदियों 
से विभक्त आठ विजय ज्षेत्र हें । इनके पश्चिम में सोमनम परत 
ओर पूर्व में दक्षिण सीताम्रख वन है | अपरविदेह भी पूर्बविदेह 
की तरह सीतोदा मद्दानदी द्वारा दो भागों में विभक्त है। सीतोदा 
मद्दानदी के दक्षिण में और निपथ पर्त्त के उत्तर में चार पर्वत 
और तीन नदियों से विभक्न आठ विजय ज्षेत्र हैं । इनके पूर्व में 
विधुत्मभ नामक पर्वत है और पश्चिम में दक्षिण सीतोदा मुखबन 
है । सीतोदा के उत्तर में ओर नीलबन्त_पर्वत के दक्षिण में भी 
क्रमशः पर्वत और नदियों से विसक्त आठ विजय ज्षेत्र हैं। इनके 
पूर्व में गन्धम्रादन पत और पश्चिम में उत्तर सीतोदा मुखबन है । 
इस प्रकार पूर्व और अपरविदेह में वत्तीस विजय ज्षेत्र हैं। ये क्षेत्र 
उत्तर दक्षिण में लम्पे ओर पूर्व पश्चिम में चौड़े हैं। ये आयत 
चतुष्कोण हैँ इसलिये पल्यंक संस्थान वाले हैं । भपत्येक विजय 
चैत्ाढ्थ पर्वत एवं दो नदियों से विभाजित होकर छः खण्ड वाला 
है । सीता के उत्तर की तरफ तथा सीतोदा के दक्षिण की तरफ 
के विजयों में गंगा ओर सिन्धु नदियाँ हैं और सीता के दक्षिण 
की तरफ एवं सीतोदा के उत्तर की तरफ के विजयों में रक्ता और 
रक़बती नाम की नदियाँ हैं । 

सीता महानदी के उत्तर की ओर के आठों विजय, मेरु पर्वत 
से ईशानकोन में खत गजदंत के आकार वाले माल्यावान पर्वत 
से पूर्व में हैं। ये आठों विजब और इनके जिभ/जक पर्वत और 
नदियाँ इस क्रम से हें-कच्छविजय, चित्रकूट पवत,सुकच्छ विजय 
ग्राह्ययती नदी, महाकरच्छ विजय, त्रह्मकझूट पर्वत, कच्छावती विजय, 
द्राह्मती नदी, आउच विजय, नलिनीकूटपर्य त, मंगलावर्त पिजय, 
पंकावती नदी, पु५फ्लावर्त विजय, एक शैल्कूट पर्वत, पृष्कलावती 
विजय । विजय ज्षेत्रों की राजधातियों के नाम ऋमशः ये हैं» 
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क्षे्ा, ज्षेमपुरा, अरिष्ट, अरिष्टापुरा, खड्गी, मंजूपा, ओपधि और 
पुंडरिकिणी । पृष्छलावर्ती विजय से पूर्व की ओर उत्तर सीता 
सुखबन है जो कि जम्बूद्ीप की जगती से लगा हुआ है । 
सीता महानदी के दक्षिण की ओर नवें से सोलहवें तक आठ 
विजय हैं। उक्त नदी के उत्तर के भाग में जेसे जगती से लगा हुआ 
उत्तरसीतामुख वन है उसी प्रकार इसके इचिण भाग में भी दक्षिण 
सीतामुख वन है। इस दन से पश्चिम में उत्तरोत्तर आठ विजय और 
उनके विभाजक पर्वत ओर नदियों हैं | ये सभी इस ऋम से खित 
हैं-वत्स पिजप, लिक्ृृट पत्रत, सुबत्स विजय, तप्तजला नदी, मद्दा 
चत्स विजय, वेश्रमणकूट पर्वत, बत्सावती विजय, मत्तजला नदी, 
रम्प विजय, अंजन पर्वत, रम्यऋू विजय, उन्मचजजा नदी, रमणीय 
विजय, मातज्ञन पर्वत, मं पल्त|बठी त्रिजय । मंगलावती विजय से 
पश्चिम में गजदन्ताक्वार सोमन+ पर्चत है। यह पर्वत मेरु पर्वत से 
अग्निकोण में स्थित हैं। आठों विजयों की राजधानियों के नाम 
क्रमशः ये हं---सुसीमा, इएडला, अपराजिता, अनडूरा, अद्भावती, 
पच्मावती, शुभा ओर रत्ससंचया | 
अपरविदेह में सीतोदा महानदी के दक्षिय तट पर सत्रहवें 
से चौबीसवें तक आठ विजय हैं । वे क्षेत्र मेरु पर्वत से नेऋत्य 
कोख में स्थित गजरन्ताकृति वाले विश्वत्मम परत से क्रमशः पश्चिम 
की ओर हैं | उक्त क्षेत्र एवं उनके विमाजक परत ओर नदियाँ 
उचरोत्तर पश्चिम की ओर इस क्रम से रहे हुए ह-पत्त्म विजय, 
अंकावद्ी प्चत, सुपक्म विजय, च्ीरोदा नदी, महापक्ष्म विजेय, 
पच्मावती पर्चत, पद्मावती विजय, शीतश्रोता नदी, शंख विजय, 
आशीषिप पर्चत, छुठुद विजय, अन्तर्याहिनी नदी, नलिन विजय, 
सुखावह पर्वत,नलिनावती विजय। आठों विजयों की राजघानियाँ 
क्ंमुशः ये हैं-अशथपुरा, सिहपुरा, महापुरा, विजयपुरा, अपराजिता, 
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अरजा, अशोका,वीतशोका, | नलिनावती के आगे दक्षिण सीतोदा- 
मुखबन है। यह जम्बूद्वीप की पश्चिम की जगती से लगा हुआ है। 
सीतोदा महानदी के दक्षिण तट की तरह उत्तर तठ पर भी 
पचीसवें से बचीसवें तक आठ . विजय हैं । ये आठों विजय उत्तर 
सीतोदासुखबन से क्रमशः पूर्व में हैं । ये विजय ज्षेत्र ओर उनके 
विभाजक पर्वत तथा नदियाँ इस क्रम से रहे हुए हैं- वश्न विजय, 
चन्द्र पर्वत, सुबप विजय, ऊर्मिमालिनी नदी, महावश्र विजय, छर 
पर्वत, वप्तावती विजय, फेनमालिनी नदी, वलल्‍्गु विजय, नाग 
पर्वत, सुवल्ग विजय, गम्भीर मालिनी नदी, गंधिल विजय, देच 
पर्वत, गंधिलावती विजय । इसके आगे पूर्व में गजदन्त सरीखे 
आकार वाला गंधमादन पर्वत है| यह पर्चत सेरु से वायव्य कोश 
में स्थित है । इन क्षेत्रों की राजधानियाँ ये हैं-विजया, चेजयन्ती 
जयन्ती, अपराजिता, चक्रधुरा, खडगपुरा, अवध्या और अयोध्या । 
इन बत्तीस विजयों में जधन्य चार एवं उत्कृष्ट बच्तीस तीथेड्डर 
एक साथ होते हैं । वर्तमान समय में पुष्कलावती विजय में श्री 
सीमंधर स्थामी, वत्स विजय में श्री बाहु स्वामी, नलिनावती विजय 
में श्री सुवाहु स्वामी और वग्र विजय में श्री युगमंधर स्वामी विरा- 
जते हैं । इन बत्तीसों विजयों में विजयों के नाम वाले ही चक्रवर्ती 
होते हैं | विजय क्षेत्रों में चक्रवर्ती, बलदेव बासुदेव जघन्य चार 
चार होते हैं एवं उत्कृष्ट अद्टाईस होते हैं । चक्रवर्ती ओर वासुदेव 
एक साथ नहीं होते इसलिये उत्कृष्ट संख्या अट्टाईस कही गईं है । 
(जम्बूद्वीप प्रशप्ति ४ बक्तुस्कार' (लोक प्रकाश दूसरा भाग पन्द्रहवां सगे) 
€७२-उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अकाप- 
मरणीय अध्ययन की बत्तीस गाथाएं 
उत्तराध्ययन सत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम अकास मरणीय 
है । इसमें मरण के सकाम और अकाम दो मेद बतलाये गये हैं | 
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अशान्तिपूर्षक ध्येयशून्य जो मरण होता हैं दद अकाम मरण 
है | समाधि पूर्वक विशिष्ट ध्येय के लिये मरना सकाम मरण है। 
ये मरण किन्‍्हें प्राप्त होते हे और इनका क्या फल है? इत्पादि 
बातों का इस अध्ययन में स्विस्तर वर्णन दिया गया हे। इसमें 
वत्तीस गाथाएं हैं | इनका भावार्थ ऋमश३ नीचे दिया जाता है- 

(१) रागढेप का नाश करने वाले महात्मा हुस्तर ओर महा- 
प्रवाह वाले इस संसार समुद्र की तिर जाते हैं | संत्तार सागर से 
पार पहुँचने के लिये प्रथवत्नशील फ्रिसी जिज्ञासु के प्रश्न पूछने पर 
महाप्रज्ञशाली तीर्थ्वर देव ने यह फरमाया था । 

(२) मरण रूप अन्त समय के दो ख्थान बतलाये गये हैं- 
पहला सक्राम सरण ओर दूसरा अकास मरण | 

(३) अज्ञानी जीव वार बार अहम मरण मरते है। चारित्र- 
शील ज्ञानी पुरुष सकाम मरण मरते हैं । उत्कप प्राप्त सकाम मरण 
फेवलबानियों को एक ही थार होता है । 

(४) इनमें से पदले स्थान अर्थात्‌ अक्राममरण के विषय में 
भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि इन्द्रिय विपयों में आसक्त 
अन्नानी जीव किस प्रकार क्रूर कर्म करता है । 

(४) जो काम अथोत्‌ शब्द और रूप में तथा मोग अधोव्‌ स्पश 
रस गन्ध में आसक्क है घद् कूट अर्थात्‌ मिथ्या भाषण आदि का 
सेवन करता है । फ्रिसी से प्रेरणा किये जाने पर वह कहता है 
कि परलोक किसने देखा है ? शब्दादि विषय जनित आनन्द तो 
प्रत्यच्त दिखाई देता है । 

(६) ये काम भोग तो संत्यक्ष हाथ में आये हुए हैं और जो 
अनागत अथाव्‌ आगामी जन्म सम्बन्धी हैं वे आगे होने वाले हैं 
और अनिधित हैं । कौन जानता है यरलोक दे भी या नहीं १ 

(७) कामनोगों में आसफ़ अज्ञानी जीव धृष्टठा पूर्वक कददता 
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है-संसार में बहुत से लोग कामभोगों का सेवन करते हैं, उनका 
जो हाल दोगा वह मेरा भी होगा | कामभोगों में अनुरक्त रहने के , 
कारण वह आत्मा यहाँ और परलोक में क्लेश ग्राप्त करता है| 
(८) भोगों में आसक् वह अज्ञानी जीव त्रस खावर प्राणियों के 
विषय में दण्ड का प्रयोग करता है। अपने ओर दूसरों के प्रयोजन से 
तथा कभी निष्म्रयोजन ही वह ग्राणियों की हिसा करता है । 

(६) हिंसा करने वाला, कूठ बोलने वाला, छल कपट करने 
वाला, दूसरों के दोप प्रगट करने वाह्या वद अन्नानी जीव मदिरा 
मांस का भोग करता है एवं उसे श्रेष्ठ मानता है । 

(१०) मन वचन कापा से मदान्ध बना हुआ और श्रन तथा 
ल्लियों में आसक्क हुआ वह अज्ञानी दोनों प्रकार से यानी रागद्रेष्सयी 
बाह्य ओर आम्यन्तर प्रवृत्ति द्वारा कर्म मल संचय करता है । 
जैसे अलसिया मिट्टी खाता है ओर उसे शरीर पर भी लगाता है । 

(११) इसके पश्चात्‌ रोगों से पीड़ित हुआ बह अज्ञानी जीव प्रन 
में ्लानि का अनुभव करता है । ख़त दुष्कर्मों को याद कर पर- 
लोक से डरा हुआ वह उनके लिये पश्चात्ताप करता है । 

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विपय में छुना है जहाँ 
दुःशील पुरुष मर कर उत्पन्न होते हैं। क्रूर कर्म करने वाले झज्ञानी 
जीवों को वहाँ असद्य वेदना होती है । 

(१३) वहाँ नरक में चह पापी जीव उपपांत जन्म से जिस 
प्रकार उत्पन्न होता है वह मैंने सुना है | यहाँ क्री स्थिति पूर्ण 
होने पर खक्त दुष्कर्मों के फल खरूप वचद्दों जाता हुआ वह 
अज्ञानी जीव बहुत द्वी पश्चात्ताप करता है । 

(१४) जैसे कोई गाड़ीवान्‌ जानबूक कर सीधे मागे को छोड़ विषम 
मार्ग में जाता है और वहाँ गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है! 
: - (१४) धर्म मांग को छोड़ अधर्म का आचरण करने वाला वह 
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पापास्मा सृत्यु आने पर मारणान्तिक वेदना से विकल हुआ अपने. 
दुष्छृत्यों के लिये ठीक उसी अकार पश्चाचाप करता है जेंसे गाड़ी 
वाद धुरी टूट जाने पर अपनी गलती के लिये पश्चाचाप करता है। 
चह कहता हे-दवाय ! मैने जानते हुए ऐसा पापाचरण क्यों किया १ 

(१६) उसके वाद वह अज्ञानी मरण रूप अन्त समय में नरक 
के दुःखों का स्मरण कर भयभीत होता है | जुए के दाव में द्वारे 
हुए जुआरी की तरह दिव्यसुखों को दवारा हुआ वद्द अज्ञानात्मा 
शोक करता हुआ अक्राम मरण मरता है । 

(१७) यह अन्नानी जीवों के अकाम मरण के विपय में कहा । 
अब चारित्रशील पण्डित पुरुषों के सकराम मरण के विषय में कददता 
हूँ । उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 

(१८) पवित्र जीवन बिताकर पुण्योपार्जन करने वाले ब्रह्मचारी 
संयमी पुरुषों का मरण भी प्रसन्न एवं ज्याधात रद्वित द्वोता हे अर्थात्‌ 
मरण समय भी शुत भावनाओं से उनका चित्त प्रसच्न रहता है एवं 
यतनापूर्वक संलेखना की आराधना करने से मृत्यु समय उनसे 
किसी जीव की घात नहीं दोती, ऐसा मैंने सना है । 

(१६) यह मरण न सब भिल्तुओं को प्राप्त होता है और न सब 
गहस्थों को ही प्राप्त होता है | गृहस्थ भी अनेक प्रकार के शील 
बत वाले होते हैं और मिछु भी त्रिरूप आचार वाले होते हैं। कठिन 
ब्त पालने वाले मिछ्ुओं को ओर विविध सदाचार का सेवन करने 
चाले गृहस्थों को ही यह मरण ग्राप्त होता है । 

(२०) कई (नामथारी) साधुओं से गृहस्थ अधिक संयमी होते 
हैं किन्तु सच्ची साधुता की दृष्टि से, तो सव ग्रहस्थों से साधु ही 
अधिक संयमी होते हैं । 

(२१) चीवर, सगचर्म, नम्नता, जटा, संघाटी (उत्तरीय बच्ध), 
मुंडन आदि साधुता के वाह्मचिह्न, प्रतज्या लेकर हुराचार का सेचन 
करने वाले वेशधारी साधु को, दुर्गति से नहीं वचा सकते । 
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(२२) भिक्ना से रिवोह करने बाला साधु भी यदि दुराचारी 
हो तो बह नरक से नहीं छूट सकता | चाहे मिक्षु हो या ग्रहस्थ, 
जो बतों का निरतिचार पालन करता है वही स्वग में उत्पन्न होता है। 

(२३) गृहल्‍्थ को चाहिये क्लि वह सम्पक्त्व, शर्त और देश- 
विरति रूप सामायिक एुईं उसके अंगों का पालन करे तथा कृष्ण 
और शुक्ल दोनों पक्षों में अष्टमी चतुर्दशी आदि विधियों के दिन 
पौपषध करे | यदि इन तिथियों में कमी दिन का पौपध न कर सके 
तो रात्रि में तो अवश्य ही करे । 

(२४) इस तरह बत पालन रूप आसेवन शिक्षा से युक्त सुत्रती 
भ्रावक गृहस्थावास में रहते हुए भी इस ओदारिक शरीर से मुक्त 
होकर देवलोक में उत्पन्न होता है । 

(२४) समस्त आश्रवों को रोक देने वाले भावभिन्नु की दो 
में से एक गति होती है | या तो वह समस्त हुःखों का नाश कर 
सिद्धि गति में जाता हे या देवगति में महाऋड्धि शाली देव होता है । 

(२६) जहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्णन करते हुए शाख्रकार 
कहते हँ-देवों के ये आवास बहुत ऊपर हें, प्रधान हैं, मोहरद्वित हैं 
तथा देवों से व्याप्त हैं| यहाँ रहने चाले देव महायशस्त्री होते हैं । 

(२७) ये देव दीर्घ स्थिति वाले, दीप वाले, समृद्धिवन्त तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं । अनेक सयों के समान 
ये तेजस्त्री होते हैं । इनके शरीर के वर्ण चुति आदि सदा जन्म 
समय के समान ही रहते हैं। 

(२८) चाहे साधु हों या गृहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वारा 
कपायाप्रि को शान्त कर दिया हे तथा संयम और तप का आच- 
रण किया हे वे पुण्यात्मा उपरोक्त स्थानों में उत्पन्न होते हैं । 

(१६) सच्चे पूजनीय, जितेन्द्रिय ओर संयसी पुरुषों को ऊपर 
वतलाये हुए स्थानों की ग्राप्ति होती हे यह जानकर चारित्रशील 
चहुश्रुत महात्मा मरणान्‍्त समय उद्घेग नहीं पाते । 
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(३०) सकास और अकाम मरण की तुलना करके तथा सकाम 
मरण की विशिष्टता जानकर और इसी प्रकार शेष घ॒र्मो से बति- 
धर्म की विशेषता समझ कर बुद्धिमान्‌ साधु कपायरद्वित हो और 
ज्षमा द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न रखे । 

(३१) कपायों को शान्त करने के बाद, जग योगों की शक्ति 
हीन हो जाय ओर मरणकाल निकट हो उस समय श्रद्धाबान्‌ 
साधु मौत के डर से होने वाला रोमाश्व दुर करे एवं शरीर का 
नाश चाहे अर्थात्‌ शरीर की ओर निरपेक्ष हो जाय । 

(३२) इसके ब।द मरण समय प्राप्त होने पर साधक पुरुष 
शरीर का मपत्व त्पाम कर संलेखनादि उपक्रमों हारा शरीर की 
घात करता हुआ मक्प्रत्याख्यान, इंगित और पादपोपगमन, 
इन तीन मरखों में से किसी एक दर सकाम मरण मरता है| 

( उत्तनश्यबन सन्च पाचवा अध्ययन ) 
&€9७३-उत्तराध्ययन सूत्र के ग्वारहवें बहु- 
श्रुत पूजा अध्ययन की बत्तीस गाथाएं 

(१) में बाह्य आस्यन्तर संयोग से सक्त हुए ग्रहृत्थायी मिु 
का आचार प्रगठ करूँगा । उते अनुक्रम से ध्यान पूर्वक सुनो । 

(२) जो विद्या रहित है, अभिमानी है, रसादि में गृद्ध हे, 
जिसने इन्द्रियों को वश नहीं किया है,जो असम्बद्ध सापण करता 
है और अविनीत दे वह अवहुभ्रुत है । 

(३) शिक्षा श्राप न होने के पाँच कारण हँ-अभिमान, 
क्रोध, प्रभाद, रोग और आलप्य । 

(४-४) आठ स्थानों से यह आत्मा शिक्षाशील कहा जाता है 
अथीव्‌ आठ गुणों का धारक पुरुष शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता 
है-(१) हास्य क्रीड़| न करने बाला (२) सदा इन्द्रियों का दमन 
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करने वाला (३) दूसरों के मर्म प्रगठ न करने वाला (४) सदाचारी 
(४) बतों का निरतिचार पालन करने वाला (६) लोलुपता रहित 
(७) क्रोध न करने बाला तथा (८) सत्य का अनुरागी । 

(६) आगे कहे जाने वाले चोदह स्थानों में रहा हुआ संयती 
अविनीत कहा जाता दै। वह कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। 

(७-8६)-८१) बार वार क्रोध करने वाला (२) पिकथा करने 
बाला अथवा दीघ॑काल तक क्रोध रखने वाला (३) मित्रता करके 
उप्तका त्याग करने बाला अथवा करत होकर मित्र का उपकार 
न मानने वाला (४) शांख्र पह कर अभिमान करने वाला (४) 
समिति आदि में स्लना होने से आचार्यादि का तिरस्कार फरने 
बाला (६) पत्रों पर भी क्रोव करने वाला (७) आशय प्रिय 
मित्र की भी पीठ पीछे बुराई करने बाला (८) असम्बद्ध भापण 
करने वाला (६) ढेप करने वाला (१०) अभिमानी (११) रसादि 
में गृद्द रहने वाला (१२) इन्द्रियों का निग्रह न करने चाला (१३) 
आहारादि पाकर साथियों को नहीं देने वाला (१४) अपने व्यव- 
हार द्वारा सभी में अग्रीति उत्पन्न करने वाला । इन दोपों वाला 
व्यक्ति अविनीत कहा जाता है । 

(१०-१३) पन्द्रद गुणों को धारण करने वाला पुरुष विनीत 
कहल।ता हे-(१, जिनम्र बृत्ति वाला (२) अचपल-गति, स्थान, 
भाषा और भाव विषयक चपलता रहित (३) माया रहित (४) 
खेल तमाशा आदि देखने की उत्सुकता से रहित ,५) किसी 
का तिरस्कार न करने वला (६) विकथा का त्याग करने वाला 
(७) मित्रता करके उसे निभाने बाला, मित्र का उपक्वार करने 
वाला एवं उसके प्रति कृतज्ञ रहने चाला (८) शास्र पढ़ कर अमि- 
मान न करने वाला (६) समिति आदि में रतल्ना होने पर आचा- 
यांदि का तिरस्कार न करने वाला (१०) मित्रों पर क्रोध न करने 
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चाला (११) अग्निय मित्र की भी पीठ पीछे बुराई न कर उसके 
शुर्णों की प्रशंसा करने वाला (१२) कलह और उमर (प्राणीघात 
आदि) का त्याग करने वाला (१३) कुलीन (१ ४) लज्जावान्‌ (१५) 
प्रतिसंत्ीन-इन्द्रियों का शोपन करने धाला । इन शुर्णों से युक्त 
ततरव का जानकार मुनि विनीत कहलाता है | 

(१४) जो शिष्य धार्मिक व्यापारों में दच्नचित्त रह कर गुरू 
कुल में रहता है, शास्र सीखते हुए यथायोग्य आयंविद्ध आदि 
उपधान तप करता है तथा दूसरों के अग्रिय बोलने एवं अप्रिय 
करने पर भी उनसे प्रिय बोलता है तथ्रा उनका प्रिय करता है 
वह शिक्षा श्राप्त करने योग्य है। 

(१४) जिस अकार शंख में रद्द हुआ दूध दोनों प्रकार से यानी 
अपने माधुर्यादि शु्ों से तथा आधार पात्र के गुणों से शोभा 
पाता है उसी प्रकार बहुअ॒त मिक्तु में धर्म कीति और श्रत्रज्ञान भी 
दोनों प्रक्तार से शोमा पाते हैं | 

(१६) जैसे कम्बोज देश के थोड़ों में आकीर्ण जाति का घोड़ा 
अतिशय वेग वाला होता हे ओर वह उनमें प्रधान माना जाता 
हैं उसी तरह बहश्र॒त भी अन्य धामिक जनों की अपेक्ता श्रत शील 
आदि गुणों से श्रेष्ठ अतएव उनमें प्रधान होते हैं । 

(१७) जेंसे आकीण जाति के उत्तम थोड़े पर आरूढ हुआ दृढ़ 
पराक्रमी शूरवीर दोनों ओर वाद्यध्यनि एवं जयवोप से शोभित 
होता है एवं बह तथा उसके आश्रित शत्रुओं से अमिभृत्त नहीं 
होते। इसी प्रकार वहुश्रत भी दिन रात स्वाध्याय ध्वनि एवं स्थ- 
पर पच्ष की जयनाद से शोमित होते हैँ तथा वे ओर उनके आश्रित 
बाद में अन्यतीर्थियों द्वारा पराजित नहीं होते | 

(१८) जैसे दथिनियों से घिरा हुआ, साठ वर्ष की उम्र का हाथी 
महावलबान्‌ होता दै एवं मदवाले मी दूसरे हाथी उसे हरा नहीं 
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“ शक्षते | इसी प्रकार ओत्पत्तिकी आदि बुद्धि एवं विविध विधाओं से 
युक्व स्थिरवुद्धि वाले बहुशुत भी ज्ञान की अपेबा सहारजलशाली 
होते हैं एवं वियाद में सदा विपक्षी पर विजय प्राप्त करते 
(१६) जेछे तीखे सींग ओर बड़े स्कृन्ध वाला ब्ृषभ यूथ का 
आधिपति होकर शोभा पाता है । उसी अकार स्वपरसिद्धान्त रूप 
सींगों से शोमित एवं गच्छ के महान्‌ उत्तरदायित्व को निभाने में 
समर्थ बहुश्र॒त भी साधु समुदाय के आचार्य होकर शोमा पाते हैं। 
२०) जिस प्रकार तीक्स दाड़ों वाला, दुष्प्रधपे (किसी से 
ने हारने बाला) प्रचण्ड शेर सभी जानवरों में अधान होता है। 
इसी प्रकार नेगमादि नय रूप दाढ़ों वाले अखर प्रतिमाशील बहु- 
श्रत भी अपने शुणों के कारण अन्पतीर्थियों में प्रधान होते हैं । 
(२१) जेसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित अग्रतिहत बल 
वाले बासुदेव महान्‌ योद्धा होते हैं इसी अकार ज्ञान दर्शान चारित्र 
से सुशोधित बहुश्रुव सी कर्म शत्रुओं के लिए मद्या योद्धा रूप हैं। 
(२२) जेसे हाथी, घोड़े, रथ भौर पदाति रूप घतुरंगिनी सेना 
हारा शत्रुदुल का नाश करने वाला, ऋद्धि सम्पन्न चक्रवर्ती चोद्‌ह 
रलों का स्वामी होता है इसी तरह दान शील तप और भाव रूप 
धर्म द्वारा कर्म शत्रु का नाश करने वाले, आमशोपधि आदि लब्धि- 
सम्पन्न बहुशुत भी चौदइ पू्ों के धारक होकर शोभा पाते हैं। 
(२३) जेसे इन्द्र के हजार नेत्र (४०० सामानिक देवों की अपेक्षा 
से) होते हैं, उसके हाथ में चञ्ञ होता है,'बह घुर अथात्‌ देत्यनगरों 
का नाश करने वाला होता है तथा देवताओं का स्वासी होता है । 
इसी प्रकार बहुआुंत भी विशिष्ट अरतज्ञान रूप सहसत नेत्र वाले होते हैं 
उनके हाथ में वज्ञ का शुभ चिह्न होतं! है, वे तप द्वारा पुर अर्थात्‌ 
शरीर फी कृश करते हैं एवं उत्कृष्ट तप संयप्र के कारण इन्द्र की 
तरह देवों के बन्दर्न:य होते हैं । 
(२४) जैसे तिमिर की नाश करने वाला झगता हुआ ख्ये 
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तेज से अत्यन्त दीप्त होता है उसी प्रकार अज्ञान तिमिर का नाश 
करने वाले, पिशुद्ध विशुद्धतर अध्यवसायों छारा संयसस्थानों में 
बढ़ते हुए बहुश्नत भी तप के तेज से अतिशय दीपघ्त होते हैं | 

(२५) जंसे ग्रह नक्षत्रों से विरा हुआ तारापति चन्द्र पूर्णिमा के 
दिन पूण कला वाला होता हैं बसे ही शिष्यों से घिरे हुए, साधु 
सम्॒दाय के अधिपति बहुश्न॒त भी सभी कलाओं से पूर्ण होते हैं । 

(२६) जेसे समृह बत्ति बाले लोगों के यहाँ विश्िध धान्यों से 
भरे हुए कोठे होते हैँ दथा वे चूहे चोर आदि से सुरक्षित होते हैं 
इसी प्रकार चहुश्रत भ। अड्ढ उपाु प्रकीण क आदि विविध श्रत से 
पूण होते हैं एवं प्रबचन के आधार रूप होने से सरक्तित होते हैँ । 

(२७) जेसे बृक्षों में अनाचत देव से अधिटित सुदर्शन नाम 
बाला जम्यूइक्ष प्रधान हे उदी अकार देवों से पूजित वहुशुत भी 
सभी साधुओं में श्रधान होते हैं । 

(२८) वीजवाब पवत से निकल कर सागर में सिलने वाली 
सीता नाम की नदी जिस तरह सभी नदियों में श्रधान हे इसी 
प्रकार उच्चकुल में जन्म लेकर सिद्धि गति को प्राप्त करने वाले बहु- 
श्रुत भी सभी साधुओं में प्रधान होते हैं । 

(२६) विधिध ओपनियों से प्रज्यलित सर्वोच्च सुस्ेरु ज्ेसे सभी 
पर्तों में श्रेष्ठ है । इसी प्रकार आसशंपिधि आदि लब्धिसस्पत्न 
बहुअ्त भी श्रुतमाहात्म्य से स्थिर एवं सभी साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं | 

(३०) जेंसे अक्षय जल वाला स्वयंभूरमण सप्ृद्र विविध रत्नों 
से पृण होता है उसी अकार अक्षय ज्ञायिक सम्फपदशन पाले बहुट 
श्रुत विविध अतिशय रूपी रतों से अलंकृत होते हैं । 

(३१) बिपुल्ल श्रुतज्ञान से पूर्ण, छः काय की रक्षा करने पाले 
बहुश्रत समद्र के समान गग्मीर होते हैं तथा वाद में अजेय होते 
हैं। वे परिपह् उपस्गों से उठिग्न नहीं होते, न शब्दादि विषय ही 
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'उन्हें अभिभत कर सकते हैं | दिव्य गुणों से सम्पन्न इन महात्माओं 
ने सभी कर्मों का क्षय कर उत्तम सिद्धि गति को प्राप्त किया हे, 
करते है, एवं भविष्य में भी करेंगे । 

(३२) अतणव उत्तम अर्थ की गवैपणा करने वाला भिक्ु अध्य- 
यन, श्रवण चिन्तन द्वारा भ्रुतज्ञान का आश्रय ग्रहण करे ताकि 


बह स्वयं सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूसरों को भी करा सके। 
(उत्तराध्ययन सूत्र ग्यारहवा अध्ययन) 


€ 9२-सूयगडांग सूत्र दितीय अध्ययन 
के द्वितीय उदेशे की बसीस गाथाएं 

(१) जैसे सर्प अपनी काँचली को छोड़ देता है इसी प्रकार 
साधु भी कपाय रहित होकर कर्म रज को आत्मा से पृथक्‌ कर 
देता है | कपाय के त्याग से कर्म दूर होते हैं यह जानकर विद्वान 
साधु गोत्र आदि किसी का अभिमान नहीं कग्ता एवं पर निन्‍्दा 
को भी पापकारिणी मानता हे । 

(२) जो अविदेकी पुरुष दूसरे की अवज्ञा करता है वह इस 
पाप के फल स्वरूप चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है । 
इसीलिये पर निनदा को पाप का कारण कहा गया है ओर यही 
जानकर विवेकी साधु किसी प्रकार का मद नहीं काता । 

(३) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो 
किन्तु मुनिषद स्वीकार करने के ब।द उन्हें लज्जा एवं अमिमान 
का त्याग कर समभाव के साथ संयम का पालन करना चाहिए। 
अर्थात्‌ पूर्व दीक्षित दास को भी पश्चात्‌ दीक्षित चक्रवर्ती चन्दन 
नमस्कार करे । | 

(४) प्रम्यक्‌ प्रकार से शुद्ध, शुम अध्यवसायों चाले, मक्ति- 
गमन योग्य विवेकी साधु को चाहिये कि वह समभाव धारण कर 
सामायिकादि संयम स्थानों के पालन में उच्चत रहे एवं जीवन- 
पयन्त ज्ञानादि में अपनी आत्मा को लगाये रखे | 
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(४) साधु को सोक्ष रूप अपने ध्येय का रूयाल कर तथा 
ऊँच नीच अवस्था एवं गति रूप भूत एवं भावी धर्म का विचार 
कर लज्जा और मद का त्याग करना चादिये। यदि कोई कठोर 
शब्द कहे या दण्ड चादुक से पीटे अथवा मारने भी लगे तो भी 
साधु को समभाव रखकर शाख्रोक्त संयम का पालन करना चा हिये। 

(६) बुद्धिमान्‌ साधु सदा कपायों पर विजय प्राप्त करे एवं 
अ्दिसादि रूप समता धर्म का उपदेश ऋरे। वह कमी संयम की 
पिराधना न करे एवं क्रोध और मान का त्याग करे । 

(७9) साधु को चाहिये कि बहुत से लोगों से नभस्फार करने 
थोग्य धर्म में सदा सावधान रहे और घन धान्य ब्ली पुत्रादि 
विपयक ममत्व को दूर करे। स्वच्छ जलन से परिपूर्ण जलाशय की 
तरह फलुपभाव रद्वित होकर तीर्थड्टरीपदि्ट धर्म को अरकाशित करे । 

(८) संसार में बहुत से जीव प्ृथ्वीकाय आदि में सक्म वादर 
पर्याप्त अपर्याप्त आदि भेद से एयर एथर रहे हुए हैं ।बे सभी सुख 
चाहते हैं ओर दुःख से हप करते हैँ । यह जानकर संयम में उप- 
स्थित पण्डित साधु को चाहिये कि वह उनकी हिंसा से निदृवत्त हो | 

(६) जो पुरुष श्रत चारित्र रूप धर्म का पारगामी है और 
आरम्म के अन्त में स्थित हे अथोत्‌ आरम्भ का त्याग किये हुए 
है बी मुनि है। यह मेरा है, में इसझा हैँ इस श्रकार घन धान्य 
तथा स्वजनादि में आसक्ि रखने वाले इनके नाश या सृत्यु होने 
पर शोक करते हैं । विस पर भी वे अपने परिग्रह को (ममत्व के 
विपयभूत पदार्थों छो) वापिस नहीं पा सकते ) 

(१०) धन धान्य स्वजनादि का परिग्रह इस लोक और पर- 
लोके में दुःखकारी है | यह बिनश्वर स्वभाव वाला है इसलिये कष्ट 
से प्राप्त करने के बाद भी नष्ट हो जाता है । यह सभी जानते हुए 
ऐसा कौन पुरुष होगा जो ग्रहवास में रहना पसन्द करेगा ९ 
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(११) राजा वगेरह साधु को नमस्कार करते हैं,बच्ादि द्वारा 
उनकी पूजा करते हैं यह साधु के लिये महा अलोभन रूप है | यह 
उत्तम शल्य है, इसे आत्मा से अलग करना अति कठिन है। यह 
जानकर पिद्दान्‌ साधु को संस्तव परिचय का त्याग करना चाहिये। 

(१२) विहार,स्थान (कायोत्सग),आसन और शब्या इन सभी 
अबस्थाओं में साधु को रागह्वेप का त्याग कर धर्मध्यान में द्च- 
चित रहना चाहिये | उसे यथाशक्ति तप करना चाहिये एवं मन 
ओर वचन पर नियन्त्रण रखना चाहिये। 

(१३) शयनादि निमित्त सने घर में रहा इआ साधु (जिनकल्पी) 
उस घर का दरवाजा न बन्द करे न खोले | धर्म या सार्ग के 
विषय में वहाँ या अन्यत्र किसी के पूछने पर साधु सावद्य चचन 
न कहे । वहाँ पर तणों का छेदन न करे और कचरा न निकाले । 
ढुणों की शय्या भी साधु को न बिछाना चाहिये। 

(१४) जहाँ छू अस्त हो वहीं पर साधु को परपह उपसर्गों 
की परवाह किये बिना ठहर जाना चाहिये। वहाँ शयन आसन 
आदि अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल हों साधु को रागह्रेप रहिते 
होकर उनका सेवन करना चाहिये । सने घर में डांस मच्छर हों, 
राक्षस आदि भयानक आयी हों या साँप हों तो भी साधु को घहीं 
रहना चाहिये और उनसे होने वाले परीपद् उपसर्गों को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन करना चाहिये । 

(१५) शूल्य घर या श्मशान आदि में रहे हुए महाम॒नि फो 
तियेश्व मनुष्य और देव सम्बन्धी सभी उपसर्गों को समभाव पूर्वक 
सहन करना चाहिये। भयजनित रोमाश्व मी उसके न होना चाहिये। 

(१६) परीषह उपसर्गों से पीड़ित हुए साधु को न जीने वी 
इ्छा होनी चाहिये,न उसे पूजा की दही कामना होनी चाहिये। जीवन 
और पूजा से निरपेज्ञ हो छले घर में रहने वाले साधु के लिये राचस 
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पिशाच आदि के भीपण उपसर्गों का सहना भी आसान हो जाता है। 

(१७) जिसकी आत्मा अतिशय रूप से ज्ञानादि गुणों में स्था- 
पित है, जो स्वपर का उपकारक है, जो स्री पशु नपँसक राहत 
एकान्त उपाश्रय में रहता है, जो परीपह उपसरगों से कमी भय 
नहीं खाता, उसके तीथेहर भगवान्‌ ने सामायिक चारित्र कहा है। 

(१८) उष्ण पानी को विना ठण्डा किये पीने वाले, अ्रत चारित्र 
धर्म में स्थित, असंयम से घृणा करने वाले मुनि का भी राजाओं 
के साथ संसर्ग रखना टीक नहीं है क्योंकि ऐसे क्रियाशील मुनि 
को भी इससे असमाधि होना संभव हे । 


(१६) जो साधु ऋलह करता है और प्रकट द।रुण वचन कहता 
है उसका मोक्ष या संयम नष्ट हो जाता है। इसलिये विवेकशीस 
साधु को कलह न करना हाहिये । 

(२०) जो साधु अप्रासुक पानी से छूणा करता है, निदान नहीं 
करता है, कर्म वँधाने वाले कार्यो से परहेज करता है तथा गृहप्थ के 
पत्र में नहीं जीमता है उसके स्वज्ञदेव ने सामायिक चारित्र कहा हे। 

(२१) यह जीवन टूठ जाने पर पुनः नहीं जुड़ सकता, ऐसा 
विज्ञ पुरुष कहते हं। फिर अज्ञानी जीव पाप करते हुए लब्जित 
नहीं होता । बुरे कार्यो में रत रहने वाले अज्ञानी जीच पापी समझे 
जाते हैं। यही जानकर वास्तविकता का जानकार मुनि सदनुप्ठानों 
का आचरण करता हुआ भी अभिमान नहीं करता | 

(२२) अधिक माया करने पाले, मोहाच्छादित अज्ञानी जीव 
अपने ही अभिप्राय से नरकादि दुरसेतियों में जाते हैं। यद्ध जानकर 
साधु पुरुष माया का त्याग कर शुद्ध भाव से संयम में लीन रहते 
हैं और मन वचन काया से अचुकूल मतिकूल परीपहों को सहते हैं। 

(२३) जुए में किसी से द्वार न मानने वाला3 कुशल जुआरी 
पाशों से खेलते समय. सदा कृत नामक चौथे स्थान को ही ग्रहण 
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करता है। वह कलि (अथम स्थान) को कभी ग्रहण नहीं करता 
ओर इसी तरह दूसरे तीसरे स्थान को ग्रहण करके भी नहीं खेलता। 
(२७) जैसे कुशल जुआरी के लिये चौथा स्थान सर्व श्रेष्ठ है 
पैसे ही लोक में विश्व रक्षक सर्चज् मगवान्‌ ने जो धर्म कहा है वह 
सर्वोत्तम है। इसको हितकारी ओर उत्तम समर परिडत मुनि 
को इसे ठीक उसी ग्रकार ग्रहण करना चाहिये जेसे कि जुआरी 
अन्य स्थानों को छोड़ कर चौथे स्थान को ही ग्रहण करता है | 
(२५) इन्द्रियों के त्रिपय शव्दादि महुष्यों के लिये दुर्जेय हे 
ऐसा मैंने सुना है । जो इनसे विपरीत हैं एवं संयम में सावधान हैं 
वे ही भगवान्‌ ऋषभदेव एवं सहावीर स्वामी के धमोहुयायी हैं। 
(२६) अतिशय ज्ञान वाले महपिं ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर 
स्थामी से कहे गये इस उपरोक्त (इन्द्रिय विषयों से निन्चत्ति रूप) 
धर्म का ओ आचरण करते हैं वे ही संयम में उत्पित एवं सम्रुत्यित 
हैं एवं परस्पर एक दूसरे को धर्म में प्रदत्त करते हैं । 
(२७) साधु को चाहिये कि पूर्वश्ुक्त शव्दादि का स्मरण न करे 
था अष्टविध कर्मो का नाश करने के लिये योग्य अनुष्ठान करता 
रहे | मन को मलीन करने वाले शब्दादि विपयों की ओर जिनका 
क्ुकाव नहीं है पे ही आत्मस्थित समाधि का अजुभव करते दें। 
(२८) साधु को चाहिये कि चह स्री आदि सम्बन्धी विकथा ने 
करे एवं अ्क्ष का फच् बता कर अपना निवोह न करे | उप्ते पपी, घन- 
श्राप्ति आदि के उपाय भी न बताने चाहिये। श्रतचारित्ररृप जिन- 
भापषित सर्वोत्तम धर्म को जान कर उसे संयम क्रियाओं का अभ्यास 
करना चाहिये एवं किसी भी वस्तु पर ममता न रखनी चाहिये । 
(२६) झनि को चाहिये कि वह क्रोध, मान, माया लोभ का 
सेवन न करे । जिन महापुरुषों ने इनका त्याग ऊिया है एवं सम्यक्‌ 
रृप से संयम का आचरण किया है वे ही धर्म की ओर उन्पुख हैं। 
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(३०) आत्मद्दित दुर्लभ है इसलिये साधु को स्नेंह का त्याग 
कर, ज्ञानादि सहित होकर आश्रव का निरोध करते हुए विचरना * 
चाहिये । भ्रुव चारित्र रूप धर्म ही उसका उद्देश्य होना चाहिये। 
जितेन्द्रिय होकर उसे तप में अपनी शक्कि लगा देनी चाहिये | 

(३!) समस्त जगद्‌ को जानने चाले ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने जो सामायिक आदि का स्वरूप वतलाया है उसे 
इस आत्मा ने निभ्य ही पहले नहीं सुना है, यदि सुना भी हो 
तो उसका सम्पक्‌ प्रकार से आचरण नहीं किया है । 

(३२) आत्मद्वित अति दुर्लभ है, मनुष्य जन्म, आर्यत्षेत्र आदि 
अनुकूल अवसर है यह जानकर ओर उचम जिनधर्म को जानकर 
ज्ञानादि सहित अनेक पुरुष गुरु की इच्छातुसार उनके बताये मार्ग 
पर चल कर पाप से विरत हुए हैं एवं संसार से तिर गये हैं ऐसा मैं 
कहता हूँ।  वधगडांग उन्न प्रथम शुतत्कन्ध द्वितीय अ्रध्ययन द्वितीय उद्दे शा) 


तेतीसवाँ बोल संग्रह 
€७9५-तेतीस आशातनाएंँ 


आय! का अर्थ है सम्यगदर्शनादि का लाभ और “शातना 
फा अर्थ है खण्डना। सम्परदर्शनादि का घात करने वाली 
अविनय की क्रियाओं को आशातना कहा जाता है ।'एवं धम्मस्स 
विजओ मूल!” कह कर शात्लकारों ने विनय का महत्व वतलाते 
हुए उसकी अनिवाय आवश्यकता भी बतलादी है। धर्म का प्रासाद 
विनय की नींब पर खड़ा होता है | इसलिए विनय रहित क्रियाओं 
को आशातना (सम्पादर्शनादि का नाश कर ने वाली) कहना ठीक 
ही है। ये आशाचनाएं तेतीस प्रकार की हैं। छोटी दीक्षा वाले साधु 
(शैक्ष) को रत्नाधिक (दीज्ा में बड़े) के साथ रहते हुए इनका 


६२ श्री सेठिया जैन यन्यमाला 


परिहार करना चाहिये। यह याद रखन/ चाहिये कि उत्सगग मार्ग 
के अजुसार ये क्रियाएं वर्जनीय हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों में 
झपवाद रूप से इनमें से किसी का सेवन करना भी आवश्यक 
हो सकता है। उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर रत्ना- 
बिक की आज्ञा से उनका सेवन करना सदोष नहीं कहा जा सकता। 
द्रव्य रूप से इनका सेवन करते हुए भी हृदय में रल्ाधिक के प्रति 
बहुमान रहना ही चाहिये, उसमें किसी श्रकार कमी न होनी चाहिये। 
हँदप में पिनय बहुमान न रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार 
करना केवल द्रव्य विनय है। व्यवहार शुद्धि के सिवाय उसकी विशेष 
सार्थकता नही है । रल्ाधिक के श्रति बिनय बहुमान रखकर इन 
आशातनाओं का परिहार करने से विनय और धर्म की यथार्थ 
आराधना होती है ओर स्॒ुक्ु अपने ध्येय के अधिक्राधिक समीप 
पहुँचता है । तेतीस आशातनाओं में यतना करने झर्थात्‌ उनका 
परिहार करने का फल उत्तराध्ययन सत्र के ३१ वें अध्ययन में से न 
अच्छट मण्डले' (अथोत्‌ वह संसार में भमण नहीं करता, झुक्त हो 
जाता है ) बतलाया है । रल्ाधिक के लिये हृदय में विनय बहुमान 
रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करने वाला ही इस फल 
को प्राप्त करता है । तेतीस आशातनाएं इस प्रकार हैं।-- 

(१) मार्ग में रलाधिक के आगे चलने से आशातना होती है । 

(२) मार्ग में रलाधिक के बराघर चलने से आशातना होती है । 

(३) मार्ग में रत्लाधिक के पीछे भी बहुत पास पास चलने 
से आशातना होती है । 

(४-६) रत्लाधिक के आगे, बराबरी में तथा पीछे अति समीप 
खड़े होने से आशातना होती है | 

(७-९) रब्ाधिक के आगे, बरावरी में तथा पीछे अति समीप 
घेठने से आशातना होती है | 
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(१०) रत्ाधिक और शिष्य विचार भूमि (जंगल) गये हों पहाँ 
रलाधिक से पूर्व शिष्य आचमन-शोच करे तो आशातना होती है। 
(११) बाहर से उपाश्रय में लोटने पर शिष्प रत्ाधिक से पहले 
ईयापथ सम्बन्धी आलोचना करे तो आशातना होती है। 

(१२) रात्रि में सलाधिक के “ कौन जाग॒ता है १ !” पूछने पर 
शिष्य जायते हुए भी उसका उत्तर न दे ओर उनके वचन सुने 
अनसुने कर दे तो आशातना होती है । 

(१३) जिछ व्यक्ति से रक्नाधिक को पहले वत्चीत करनी 
चाहिये उससे शिष्य पहले वातचीत करले तो आशानता होती है। 

(१४) अशनादि की आलोचना पहले दूसरे के आगे करके बाद 
में रल्लाधिक के आगे करे तो आशातना होती है | 

(१५) अशनादि पहले दूसरे छोटे साधुओं की दिखला कर 
बाद में रल्ाधिक को दिखलाबवे तो आशातना होती है | 

(१६) झशनादि के लिये पहले दूसरे साथुओं को निमन्त्रित 
कर पीछे रत्नाधिक की निमन्त्रित करे तो आशातना होती है । 

(१७) रताधिक को बिना पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छा- 
छुसार प्रचुर आहार देने से आशातना होती है । 

(१८) रत्नाधिक के साथ आहार करते समय यदि शिष्प इच्छा- 
जुकूल वर्ण गन्धादि युक्त, सरस, मनोज्न, स्निग्ध या रूखा आहार 
जल्दी जल्दी प्रचुर परिमाण में खाता है. तो आशातना होती है। 

(१६) प्रयोजन विशेष से र्लाधिक द्वारा बुलाये जाने पर यदि 
शिष्य उनके वचन सुने अनसुने कर देता है तो आशातना होती है। 

२०) रत्ाधिक के प्रति या उनके समन कठोर या मर्यादा से 
अधिक बोलने से आशातना होती हे ! 

(२१) रलाधिक से बुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में 'मत्थ- 
एशं वंदामि! कहना चाहिये | ऐसा न कह कर “क्या कहते हो! 
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शब्दों में उच्र देने से आशातना होती है। 

(२२) रल्ाधिक के बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आंकर 
उनकी बात सुननी चादिये और विनय पूर्वक उत्तर देना चाहिये 
ऐसा न कर अपने खान से ही उनकी वात सुनने और वहीं से 
उत्तर देने से आशातना होती है । 

(५१) यदि शिष्य रत्नाधिक के लिये तू'कारे का प्रयोग करे, 
उनके प्रेरणा करने पर तू प्रेरणा करने पाला कौन है १” ऐसे 
असभ्यतापूर्णा चचन कहे तो आशातना होती है । 

(२४) रत्नाधिक यदि शिष्य को किसी कार्य के लिये प्रेरणा 
करें तो शिष्य को उनके चचन शिरोधाय करना चादिये | ऐसा 
न करते हुए यदि शिष्य उन वचनों को उन्हीं के अ्रति दोहराते हुए 
उनकी अवहेलना करता है तो आशातना होती है । जेसे-' हे 
आये ! ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते ? तुम आलसी हो! 
रत्नाधिक के यह कहने पर शिष्य इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए 
उन्हें कहता है-तुम स्वयं ग्लान साधुओं की सेवा क्‍यों नहीं 
करते १ तुम खुद आलसी हो ॥४ 

(२४) रलाधिक घर्म कथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य दूसरे 
संकल्प विकल्प करता रहे, कथा में अन्यमनरक् रहे ओर कथा 
की सराहना न करे तो आशातना होती है। 

(२६) रत्लाधिकर धर्म कथा कह रहे हों उस समय शिष्य के, 
“आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं, यह वात इस तरह नहीं है! 
इस प्रकार कहने से आशातना होती है । 

(२७) रत्लाधिक धमंकथा कह रहे हों उख समय शिष्य किसी 
उपाय से कथाभंग करे ओर स्वयं कथा कहे तो आशातना होती है। 
- (श८) रलाधिक सहाराज धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि 
शिष्य 'अब मिक्षा का समय हो गया है, कथा समाप्त होनी चाहिये 
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हत्यादि कह कर परिपद्‌ का भेदन करे तो आशातना होती है। 

(२६) सभा उठी ने हो, लोग गये न हों, जनता बिखरी न हो 
कि शिष्य रताधिक की लघुता और अपना गौरव दिखाने के लिये 
उसी सभा के आगे रलाधिक की कथा को दो, तीन या चार बार 
कद्दता है ओर कद्दता है कि इस सत्र के व्याख्यान के ये भी प्रकार 
हैं। ऐसा करने से आशातना होती है। 

(३०) रत्नाधिक के शब्या संस्तारक को पर से छूकर उनसे 
जमा माँगे बिना ही यदि शिष्प चला जाय तो आशातना होती है। 

(३१) यदि शिष्य रत्नाघिक के शय्या संस्तारक पर खड़ा रहे, 
“है था शयन करे तो आशातना होती है। 

(३२) शिष्य के रत्नाधिक के आसन से ऊँचे आसन पर खड़े 
होने, वेठने और सोने से आशातना होठी है । 

(३३) शिष्य के र॒त्नाधिक के वराबर आसन पर पड़े होने, 
बैठने और तोने से आशातना होती है 

हरिमिद्रीयावश्यक में तेतीस आशातनाएँ संग्रहणीकार ने तीन 
गायाओं में दी हैं । वे गाधाएं इस प्रकार हैं-- 


हे ६ ६ १० 
पुरओ पकक्‍खासण्णे गंता चिद्नणनिसीयणायमणे । 
१. | 


५4 श्र श्र रृ 
आलोयणपडिसुणणा पुच्वाछवणे य आलोए ॥ 
२५ श्द्‌ू १७ श्प्प 
तह उवर्दंस णिमतण खद्धाईयाण तह अपडिखुणणे। 
२० २१ र९ शेर रे४ट 
- खद्धतिय तत्थगए कि तुम तज्जाइ णो खुमणे ॥ 
१० घश्ष्ड 


श्६ 
णो सरसि कई छेता परिसं मित्ता अणुद्धियाद कहे। 


कै 
कै 
| 
यु 


जन श्रन्थमाला 


६६ 
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संधार पायधद्रण चिट्ठे उच्चासणाईख ॥ 

नोट--उक्त गाथाओं में जिस क्रमं से आशातनाएं दी गईं हैं 
वही क्रम यहाँ भी रखा गया है । समवायांग सत्र में एक से बीस 
तक की आशातनाएं इसी क्रम से हैं। इकीसवीं आशाना अन्त में 
दी गईं है और शेष आशातनाओं का क्रम यही है | फलतः बाईस 
से तेतीस तक की आशातनाएं वहाँ क्रमशः इकीस से बत्तीस तक दी 
गई हैं और इकीसवीं आशातना वहाँ तेतीसवीं आशातना है| दशा- ._ 
श्रुतस्कन्धदशा में भी तेतीस आशातनाएं हैं। वहाँ बत्तीसवीं और 
तेतीसवीं आशातना एक गिनी है और इसलिये वहाँ एक आंशा- 
तना अधिक है। वह यह है-रत्नाधिक के कथां कहते हुए शिष्य 
यह कहे कि 'अप्ठक पदार्थ का स्वरूप इस अकार है! तो आशांतना 
होती है। इसके सिवाय दो चार आशातनाएं आगे पीछे हैं, इस- 
लिये क्रम में भी अन्तर दो गया है । 
(समवायांग ३३) (द्शाश्रुतस्कन्ध तीसरी दशा) (हरिमद्रीयावश्यकश्रतिक्रमसाध्ययन) 


€७६-अनन्तरागत सिद्धों के अल्पबहुत्व 
के तेतीस बोल 


चरम भव से पूर्ववर्ती जिस भव में से आकर जीव सिद्ध होते 

हैं वे वद्दाँ से आने के कारण उस भव के अनन्तरागत सिद्ध कद्दलाते 
हैं। इस अल्पबहुत्व में चरम भव के अव्यवेहित पुर्ववर्ती कौन से भवों 
से मनुष्यभंव में आकर किस प्रकार कम ज्यादा संख्या में जीव 
सिद्ध होते हैं यह बतसाया गया है । अल्पबहुत्व इस प्रकार है- 
(१) चौथी नरक के अनन्तरागत सिद्ध सब से थोड़े हैं (२) 
इससे तीसरी नरक के अनन्तंशगत सिद्ध संख्यात गुणा अधिक 
हैं (३) दूसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी, संख्यात 


ञ ० ४ 
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शुशा अधिक हैं । (४) पर्याप्त चादर प्रत्येक वनस्पतिकाय के अनन्त- 
रागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (५) पर्याप्त चादर 
प्रथ्वीकाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्पात शुणा अधिक हैं 
(६) पर्याप्त वादर अप्काय के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी संख्यात 
गुणा अधिक हैं (७) भवनपति की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध 
इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (८) भवनपति देवों में के अनन्त- 
रागत सिद्ध इनसे मी संख्यात गुणा अधिक हैं (६) व्यन्तर देवियों 
में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं । (१०) 
व्यन्तरदेवों में के भनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक 
हैं (१ १)ज्योतिपी देवियों में के अनस्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात 
गुणा अधिक हैं (१२) ज्योतिपी देवों में के अनन्तरागत सिद्ध 
इनसे भी संख्यात शुणा अधिक हैं (१३) मनुष्य ख्ियों में के अन- 
न्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (१४) मनुष्यों 
में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात ग्रशा अधिक हैं (१४) 
पहली नरक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे सी संखयात गुणा अधिऋ 
हैं (१६) तिय॑श्व योनि की द्वियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे 
भी संझ्यात गुणा अधिक दें (१७) तिय॑श्व योनि वालों में के अन- 
न्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं. (१८) अलुत्तरो- 
पपातिक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात शुणा 
अधिक हैं (१६) ग्रेवेयक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी 
संख्यात शुणा अधिक हैं (२०) अच्युत देवलोक के अनन्तराग्रत 
सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक है (२१) आरण देवलीक 
के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गणा अधिक हैं (२२) 
प्राणत देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा 
अधिक हैं (२३) आशणत देवलो क में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी 
संख्यात गुणा अधिक हैं (२४) सहल्लार देवलोक में के अनन्तरा- 
गत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुगा अधिक हैं (२५) महाशुक्र 
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देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं 
(२६) लान्तक देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात 
शुशा अधिक हैं (२७) ब्रक्नदेवलोऊ में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे 
मी संख्यात शुणा अधिक हैं (२८) माहेन्द्र देवलोक में के अनन्त- 
रागत पिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा आधिक हैं (२६) सनत्कुमार 
देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक 
हैं (१०) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध 
उनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३१) सौधर्म देवलोक की 
देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक 
हैं (१२) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तर/गत सिद्ध इनसे 
भी संख्यात शुणा अधिक हैं (३३) सौधम देवलोक के देवों में 
के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हें । 
(नन्दी यूत्न यीका परम्परासिद्ध केचलशानाधिकर) 
चोती [का ७७ + 
सवा बोल संग्रह 

६ ७७-तीर्थकर देव के चोतीस अतिशय 

(१) तीर्थडूर देव फे मस्तक ओर दाढ़ी मूँछ के बाल बढ़ते 
नहीं हैं। उनके शरीर के रोम और नख सदा अवस्थित रहते हैं। 

(२) उनका शरीर स्वस्थ एवं निर्मल रहता है । 

(३) शरीर में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते हैं । 

(४) उनके श्वासोच्छवास में पद्म एवं नीलकमल फी अथवा 
पञ्मक तथा उत्पलकुष्ट (गन्धद्रव्यविशेष) की सुगन्ध आती है । 

(५) उनका आहार और निहार (शोच किया) प्रच्छन् दोता है । 
चर्मचछु वालों को दिखाई नहीं देता । 

(६) तीर्थकर देव के आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है । 

(७) उनके ऊपर तीन छत्र रहते हैं । 
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(८) उनके दोनों ओर ठेजोमय अक्राशमय) श्रेष्ठ चंचर रहते हैं । 

(६) भगवान्‌ के लिये आकाश के समान स्वच्छ, स्फटिक मणि 
का बना हुआ पादपीठ वाला सिंहासन होता है। 

(१०) तीर्थक्वर देव के आगे आऊ्राश में बहुत ऊँचा हजारों 
छोटी छोटी पताकाओशों से परिमण्डित इन्द्रष्षज चलता है। 

(११) जहाँ भगवान्‌ ठहरते हैं अथवा बेठते है वहाँ पर उसी समय 
पत्र पुष्ष और पन्नव से शोमित, छत्र, ध्वज, घंटा और पताका 
सहित अशोक बृक्त प्रपठ होता है । 

(१२) भगवान्‌ के कुछ पीछे मस्तक के पास अतिभास्वर 
(देदीप्यम/न/ भामएडल रहता है । 

(१३) भगवान्‌ जहाँ विचरते हे वहाँ का भ्रूभाग बहुत समतल 
एवं रमणीय हो जाता है । 

(१४) भगवान्‌ जहाँ पिचरते है वहाँ काँटे अधोमुख दो जाते हें। 

(१५४) भगवान्‌ जहाँ विचरते हैं वहाँ ऋतुएं सुखस्पर्श वाली 
यानी अनुकूल हो जातो हैं । 

(१६) मगवान्‌ जहाँ विचरते हैं वहाँ संवर्तक वायु द्वारा एक 
योजन पर्यन्त क्षेत्र चारों ओर से शुद्ध साफ हो जाता है । 

(१७) भगवान्‌ जहाँ विचरते हैं वहाँ मेघ आवश्यकतासुसार 
बरस कर आकाश एपं पथ्यी में रही हुई रज को शान्त कर देते हैं। 

(१८) भगवान्‌ जहाँ विचरते हैं वहाँ जानुप्रमाण देवकृत पुष्प- 
वृष्टि होती है । फूलों के ४ंठल सदा नीचे की ओर रहते हैं । 

(१६) भगवान्‌ जहाँ बिचरते हैं वहाँ अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, 
रूप और गंध नहीं रहते । 

(२०) भगवान्‌ जहाँ विचरते हैं वहाँ मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, 
रूप और गंध अगठ द्ोते हैं | | की 

(२१) देशना देते समय भगवान्‌ का स्वर अतिशय हृदयरपशी 
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दोता है और एक योजन तक सुनाई देता है । 

(२२) तीर्थड्वर देव अद्धंभागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं । 

(२३) उनके मुख से निकलती हुई अद्धमागधी भाषा में यद्द विशे- 
पता होती है कि आय अनाय॑ सभी मनुष्य एवं संग, पशु, पत्ती और 
सरीसृप जाति के तिय॑श्व आणी उसे अपनी भापा समझते हैं और 
चह उन्हें हितकारी, सुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती है। 

(२४) पहले से ही जिनके बेर बँधा हुआ है ऐसे- भवनपति, 
व्यन्तर, ज्योतिषी और बेमानिक देव प्रश्न के चरणों में आकर 
अपना वैर भूल जाते हैं और शान्तचिच होकर धर्मोपदेश सुनते हैं । 

(२५) तीरथेडूर के पास आकर अन्यतीर्थी भी उन्हें वन्दना करते हैं । 

(२६) तीर्थड्वर के समीप आते द्वी अन्यतीर्थी निरुत्तर हो जाते हैं। 

जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर देव विहार करते हैं वहाँ पर पत्चीस 

योजन अथात्‌ सौ कोस के अन्दर-- 

(२७) ईति-चूहे आदि जीचों से धान्यादि का उपद्रव नहीं होता । 

(२८) मारी अथोत्‌ जनसंहारक प्लेण आदि उपद्रव नहीं होते । 

(२६) स्वचक्र का मेय (स्वराज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता । 

(३०) परचक्र का भय (पर राज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता। 

(३१) अधिक वर्षा नहीं होती । 

(३२) चषों का अभाव नहीं होता । 

(३३) दुर्भिक्ष-दुष्काल नहीं पड़ता है। 

(३४) पूर्वोत्पन्न उत्तात तथा व्याधियाँ मी शान्त हो जाती हैं। 

इन चौतीस अतिशयों में से दो से पाँच तक के चार अतिशय 

तीथेक्ूर देव के जन्म से ही होते हैं। इकीस से चौतीस तक तथा 
भामंडल-ये पन्द्रह अतिशय घाती कर्मों के क्षय होने से प्रगट 
होते हैं। शेष अतिशय देवकृत होते हैं। 
! है 


' ६ समवायांगे संत ३४ ) 
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€ ७८-जम्बूहीपमें तीर्थकरोत्पत्ति कें ३४ ज्षेत्र 

भरत क्षेत्र, ऐ्‌रवत च्षेत्र और मद्दाविदेह के वत्तीस विजय ज्षेत्र ईन 
चौतीस ज्षेत्रों में तीर्थक्वर उत्पन्न होते हैं । एक क्षेत्र में एक तीर्थ- 
इर उत्पन्न होने से जम्बूद्वीप में एक साथ उत्कृष्ट चौतीस तीर्थक्षर 
होते हें । इन चौतीसों ज्षेत्रों में चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं इसलिये 
ये “चक्रवर्ती विजयां नाम से प्रसिद्ध हैं । 

नोट--३२ विजयों का वर्णन इसी ग्रन्थ में बोल न॑० ६७१ 
में दिया जा चुका है || (समवायांग सूत्र ३४) 

'पेंतीसवाँ [_औ ५, कर 4 
पेंतीसवाँ बोल संग्रह 

€ 9६ -पेंतीस सत्यवचनातिशय 

तीर्थक्षर देव की चाणी सत्य चचन के अतिशयों से सम्पन्न होती 
है। सत्य वचन के पेंतीस अतिशय हैं। सत्रों में संख्या मात्र का 
उल्लेख मिलता है। टीका में उन अतिशयों के नाम तथा उनकी 
व्याख्या है | यदाँ टीका के अनुसार ये अतिशय लिखे जाते हैं- 

(१) संस्कारवच्च-संस्कृत आदि गुणों से युक्त होना अर्थात्‌ 
वाणी का भाषा और व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होना । 

(२) उदात्तत्व-उदाच स्व॑र अर्थात्‌ स्वर का ऊँचा होना । 

(३) उपचारोपेतत्व-ग्राम्य दोष से रहित होना । 

(४) अऋम्धीर शब्दता-मेघ की तरह आवाज में गम्भीरता होना । 

(५) अनुनादिल-आधवाज का ग्रतिध्वनि सहित होना | 

(६) दक्षिणगत्व-भाषा में सरलता होना | 

(७) उपनीतरांगत्व-मालव, केशिकादि ग्राम राग से युक्त 
होना अथवा स्वर में ऐसी विशेषता होना कि श्रोताओं में व्याख्येय 
विपय के प्रति पहुमान के भाव उत्पन्न हों । 
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(८) महार्थत्व-अभिषेय अर्थ में महानता एवं परिषुष्ठता का 
दोना । थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ कहना | 

(&) अव्याहतपोवापय॑त्व-चचनों में पूवोपर विरोध न होना। 

(१०) शिष्टत्व-अभिसत सिद्धान्त का कथन करना अथवा 
वक्ता की शिष्टता छचित हो ऐसा अर्थ कहना । 

(११) असन्दिग्धत्व-अभिमत पस्तु का स्पष्टतापूर्वंक कथन 
करना कि थ्रोता के दिल्ल में/सन्देह न रहे । 

(१२) अपहतान्योचतरत्व-बचन का दूषण रहित होना और 
इसलिये शंका समाधान का मौका न आने देना । 

(१३) हृदयग्राहित्व -चाच्य अथ को इस ढंग से कहना कि श्रोता 
का मन आकृष्ट हो एवं वह कठिन विपय भी सहज ही समझ जाय। 

(१४) देशकालाव्यतीतत्व-देश काल के अलुरूप अर्थ कहना। 

(१४) तरबासुरूपत्व-विवक्तित वस्तु का जो स्वरूप हो उसी 

के अनुसार उसका व्याख्यान करना। 

(१६) अग्रकीर्णंग्रसुतत्व-प्रकृत वस्तु का उचित विस्तार के 
साथ व्याख्यान करना । अथवा असम्बद्धअर्थ का कथन न करना 
एवं सम्बद्ध अर्थ का मी अत्यधिक विस्तार न करना । 

(१७) अम्योन्यप्रगृहीतत्व-पद्‌ और वाक्यों का सापेक्ष होना। 

(१८) अभिजातत्व-भूमिकानुसार विषय और पक्का का होना। 

(१६) अति स्निग्ध मधुरत्व-भूखे व्यक्ति को जेसे घी गुड़ 
आदि परम सुखकारी होते हैं उसी प्रकार स्नेह एवं माधुये परिपूर्स 
वाणी का श्रोता के लिये परम सुखकारी' होना । 

(२१) अपरमर्मवेधित्व-दूसरे के पर्म रहस्य का प्रकाश न दोना ! 

(२२) अर्थ॑धर्माम्यासा नपेतत्व-मोक्ष रूप अथ एवं श्रत चारित्र 
रूप धर्म से सम्बद्ध होना । 

(२०) उदारत्व-प्रतिपाद्य अर्थ का मद्याव्‌ होना अथवा शब्द 


3 आय विदा लत आग भरी जेन तिद्धान्त बोल संमह, सातवीं 


६ | 
और अर्थ की विशिष्ट रचना होना । ; 
(२३) परनिन्दात्मोत्कर्ष विप्रयुक्रत्व-हसर्रे-की निन्दर/'एन 
आत्मप्रशंसा से रहित होना । 
,.._ (२४) उपगतहलापत्व-वचन में उपरोक्त (परनिन्‍्दात्मोत्कर्ष- 
भिप्रयुकल) गुण होने से वक्ता की छाघा-प्रशंसा होना । 
, (२४) अनपनीतत्व-कारक, काल, वचन, लिंग आदि के 
विपर्यास रूप दोपों का न होना । ' 
. (२६) उत्पादिताविच्छिनरकुतृहलत्व-शोताओं में वक्ता विषयक 
निरन्तर इुतूहल बने रहना | 

(२७) अद्भुतत्व-बचनों के अश्रुतपूर्व होने के कारण श्रोता 
के दिल में हप॑ रूप विस्मय का बने रहना । 

(२८) पनतिविलम्बितत्व - विसम्ध रहित होना अर्थात्‌ 
धाराप्रवाह से उपदेश देना । 

(२६) विश्रमवित्तेपकिलिकिंचितादि विश्रयुक्रत्व-चक्ता के मन 
में आन्ति होना विश्रम है। पतिपाद विपय में उसका दिल न लगना 
विछेप है | रोप, भय,लोग आदि भावों के सम्सिश्रण को किलि- 
किंचित कहते हैं। इनसे तथा मन के अन्य दोपों से रहित होना । 

(३०) विचित्रत्व-पर्णनीय वस्तुओं के विविध प्रकार की होने 
के कारण वाणी में विचित्रता होना । 

(३१) आदितविशेषत्व- दूसरे पुरुषों फी अपेक्षा बचनों में 
विशेषता होने के कारण श्रोताओं को विशिष्ट वृद्धि प्राप्त होना । 

(३२) साकारत्व-वर्ण, पद और वाक्‍्यों का अलग २ होना | 

(३३) सच्तपरिगृहीतत्व-मापा का ओजस्ची प्रभावशाली होना। 

(३४) अपरिखेदित्व-उपदेश देते हुए थकावट अनुभव न करना | 

(३४) अच्युच्छेदित्व-जो तत्व समझना" चाहते हैं उसकी 

६ सेम्पक्‌ प्रकार से सिद्धि न हो तब तक बिना व्यवघान के उसका 
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व्याख्यान करते रहना | 

पहले सात अतिशय शब्द की अपेक्षा हैं! शेष अर्थ की अपेया हैं। 
(समवायांग ३५ टीका) (राजप्रश्तीय बल ४ टीका) (औपप्रतिक सूत्र १० टीका) 

€6८०-ग्रहस्थ धम के पेंतीस गुण 
(१) न्याय सम्पन्न विभव-सूहस्थ के लिये धन प्रेधान वस्तु 
है। इसके अभाव में उसका निवोह होना कठिन हो जाता है। 
फ़लतः धर्म की आराधना असम्भव नहीं तो दुष्कर तो हो द्वी जाती 
है | इसलिये ग्रदस्थ के लिये धन उपाजन करना आवश्यक है। 
परन्तु धनोपाजन के साधनों के सम्बन्ध में उसे विवेक रखना 
चाहिये | जैसे तैसे उपायों से धनोपाजंन करना उसके लिये न 
शोमास्पद है न हितकारी ही। धन कमाने में उसे जाति कुल की 
मर्यादा के अजुकूल न्‍्यायसंगत उपायों का आश्रय लेना चाहिये। 
जो गृहस्थ नौकरी करता है उसे धनम्राप्ति के लिये स्थामि- 
द्रोह के कार्य न करना चाहिये। खामी की सौंपी हुईं वस्तु को 
इड़प कर जाना, घूस खाना, अपने या दूसरे के खार्थ के लिये 
खासी को हानि पहुंचाना आदि कार्य खामिद्रोह के हैं । राजा या 
बड़े अधिकारी पुरुषों को खुश करने के लिये जनता पर जुल्म 
करना भी खामिद्रोह ही है | ऐसा करके अस्थायी लाभ भी दिख- 
लाया जा सकता है पर अन्त में उसका नतीजा खामी के लिये 
छुखकारी नहीं हो सकता । यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि 
खामिद्रोह का अर्थ आर्थिक दृष्टि से खामी को दानि पहुंचाना ही 
नहीं है किन्तु धन, धर्म, प्रतिष्ठा, परिवार आदि फिसी भी त्तरह 
से उसे हानि पहुँचाना खामिद्रोह है| इसी अकार मित्रों से भी 
द्ोह न करना चाहिये। जो लोग कम समझते हैं अथवा भरोसे 
पर कार्य छोड़ देते हैं उसकी कम समझ और उनके विश्वास का 
दुरुपयोग कर घन कमाना भी सरासर धोखेबाजी दे। समाज 
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एवं धर्म के कार्पा में भी जनता, पंच एवं नेता ज्ोगों के विथास 
पर सब छुछ छोड़ देती है घन या स्वार्थ के लिये न्याय का गला 
घोंद देना, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं का पैसा हृड़प जाना, 
पैसे के लिये उनकी प्रतिष्ठा को धका लगाना, उनके नाम पर रखे 
हुए नौकरों से निजी कार्य लेना तथा विश्वास भंग कर जनता को 
घोखा देना तथा ऐसे ही अन्य कार्यों से गृहस्थ को बचना चाहिये। 
(राज्य का कस्ठम (जकरात) न देना, स्टाम्प बचाना तथा ऐसे 
ही अन्य अनुचित उपायों से पेसा बचाना भी गृहस्थ के लिये 
अयोग्य है। ये तथा ऐसे ही चोरी आदि के कार्य राज्य के अप- 
राध हैं। गृहस्थ को ऐसे तरीकों से पैसा प्राप्त न करना चाहिये 
जिनमें राजद्रड एवं लोकनिन्दा की सम्भावना रहती है। वर 
कन्या को बेचना, दिंसक धन्धों में धन लगा कर पेसा पेदा करना, 
नीच कार्य करने चालों को ब्याज पर रुपया देना तथा ऐसी ही 
अन्य घुणित बातें भी धार्मिक गृहस्थों को न करनी चाहिये | 
अन्याय से उपाजित धन इस लोक और परल।क दोनों में अहित 
करता है।उस धन का स्वामी इच्छालुसार न उसका उपभोग कर 
सकता है न किसी को दे ही सकता है। इसके विपरीत वध बंध आदि 
“दुःख भोगने पड़ते हैं । ऐसा घन अधिक काल तक अपने स्वामी 
के पास नहीं रहता। पहले के मूलधन को भी पद हानि पहुँचाता 
है। पापानुचन्धी पुरय के उदय से यदि कोई इन ऐहिक कुपरिणामों 
से घच भी जाय किन्तु परलोक में तो उसे अपने दुष्कृत्यों का 
फल भोगदा ही पड़ता है । यह घन अपने स्त्रामी की वृद्धि को 
दूषित कर देता है और इससे उसकी धर्म में प्रेब्रत्ति नहीं होती । 
इसके विपरीत न्याय प्राप्त घन इस जीवन में एवं आगे भी सुख- 
कारी होता है | घन का स्वामी निःशंक हो इच्छानुसार उसका 
, इपमोग कर सकता है, अपने पराये को दे सकता है, दीन दुद्ली 
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और गरीबों का मल्ता कर सकता है एवं सपात्र को दान दे सकता 
है| उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और वह धर्म की सम्पस्‌ 
आराधना कर सकता है । इसलिये घामिक ग्ृदस्थ फो सदा नीति 
पूर्वक घन उपाजन करना चाहिये | 
(२) शिशाचार अ्शंसक-उत्तम क्रिया :बाले ज्ञानइद्ध पुरुषों 
की सेवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने वाले पुरुष शिष्ट फहलाते 
हैं। शिष्ट पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही शिष्टाचार कहलाता 
है। लोकापवाद से डरना, दीन दुखी का उद्धार करना, उपकारी 
"का कृतज्ञ रहना, दाक्षिए्य भात रखना, निन्‍दा न करना, सज्जनों 
की प्रशंसा करना, आपत्ति में न घबराना, संपत्ति में विनम्र बने 
रहता, मौके पर परिमित भापण करना, विवाद न करना, कुलाचार 
(का पालन करना, अपव्यव न करना, श्रेष्ठ कार्य का भाग्रह रखना, 
अमाद का परिहार करना इत्यादि सुणों का शिष्ट पुरुष सेवन 
करते हैं | गृहस्थ को उक्त शिष्टाचार की प्रशंसा करनी चाहिये। 
(३) समान कुन्न शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाइ-- 
गहस्थ को अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न भोत्रीय 
व्यक्ति के साथ आयु, खास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार 
अतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार कर वियाह सम्बन्ध 
करना चाहिये | हेमचन्द्राचाय ने विवाह का फ़ल सन्‍्तान प्राप्ति, 
मानसिक शान्ति, घर की सुव्यवस्था, कुल्लीनता, आचार विशुर्द्धि 
और देवता अतिथि तथा वन्धु का सत्कार बतलाया है। उन्होंने 
वधू रक्षा के चार उपाय कहे हैं-घर के काम फाज में लगाये रखना, 
उसके पास परिमित पेसा रखना, अधिक स्वतन्त्रता न देना तथा 
माता के उम्र की सदाचारिणी बयोइद्ध श्लियों के बीच रखना । 
(४) पाप भीरु-कई पाप कम ऐसे हैं जिनका बुरा नतीजा 
आत्मा को यहीं पर भोगना पड़ता है जेसे जुआ, परस्तीगमन, 
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चोरी आदि । मद्यपान, मांसभमच्तण आदि पाप ऐसे हैं जिनका 
कुपरिणाम यहाँ नजर नहीं आता । किन्तु सभी पाप कर्मो का फल 
शासत्रकारों ने नरकादि की यातना वतलाया है। अतएव शृहस्य 
की सभी पाप कर्मों से डरना चाहिये | 
(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन-देश के विशिष्ट व्यक्षियों 
द्वारा मान्य होकर जो खानपान, वेष आदि का आचार सारे देश 
में बहुत काल से रूढ हो गया है वही असिद्ध देशाचार कहलाता 
.है । गृहस्थ को प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार ही अपना व्यवहार 
रखना चाहिये । उसका अतिक्रमण करने से देशवासियों के साथ 
विरोध की संभावना रहती है ओर उससे अकल्याण हो सकता है। 
(६) अवर्णबाद त्याग-किसी को नीचा दिखाने के लिय उस 
के अचमुण कहना या उसकी निन्‍्दा बुराई करना अवर्ण बाद हैं। 
छोटे घड़े किसी प्राणी के अवर्शवाद का शात्लकारों ने निषेघ 
कया है। अवर्शवाद करने वाले यहीं पर अनेक अपायों के भागी 
होते हैं। राजा, अमात्य आदि अपिकारी व्यक्तियों का तथा बहु- 
मान्य पुरुषों का अवणवाद करने से धन का नाश होता है एवं 
प्राय सी खतरे में पड़ जाते हैं। परलोक में ऐसा करने वाला नीच 
शोत्र बाँवता है। स्थानांग सत्र के पांचवें ठाणे में अरिहन्त, धरे, 
संघ आदि के अवर्णवाद का फल दु्लभवोधि कहा है । अतर्व 
ुहस्थ की अवरणवाद का त्याग करना चाहिये। 
(७) घर कहाँ और कैसा हो ९-रहने के लिए घर बनाने 
या किराये आदि पर लेने में गृहस्थ की इन वातों का ध्यान रखनां 
आहिये | घर अधिक द्वार वाला न हो, घर की जगद् शुभ हो, 
शल्यादि दोपों से रहित हो, घर न अधिक खुला हो न गुप्त ही हो 
और आसपास का पड़ोस अच्छा हो | 
घर में अधिक द्वार होने से और घर के चारों ओर से एक दस 
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खुले होने से यदि पूरा प्रबन्ध न हो तो चोर बदमाशों के उंपद्रव 
की आशंका रहती है । जो घर अधिक गुप्त होता है व चारों ओर 
से दूसरे घरों से दब जाता है। उसमें धूप, प्रकाश और इवा के 
पर्याप्रमात्रा में न आने के कारण चह अस्वास्थ्यकर होता है। 
उसकी शोमा भी नष्ट हो जाती है । आग आदि के उपद्रव दोने पर 
उसमें आना जाना कठिन हो जाता है । पड़ोस में चुरे आदमियों 
के रहने से उनका ग्रहस्थ ओर उसके घर वालों पर चुरा असर, 
होता है । भतणएव गृहस्थ को अच्छा सा पड़ोस देख कर शुभ खान 
वाले सुरक्षित घर में निवास करना चाहिये । 

(८) सत्संग-ग्ृहरथ को इहलोक ओर परलोक दोनों की 
रृष्टि से श्रेष्ठ आचार वाले सदाघचारी पुरुषों की संगति में रहना 
चाहिये । उसे जुआरी, व्यमिचारी, विश्वासघाती तथा ऐसे दी 
अन्य निध काय करने वाले नीच पुरुषों के साथ कमी न रहना 
चाहिये | इन लोगों की संगति शहस्थ के गुणों का नाश कर देती 
है तथा और भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करती है । 

(8) माता पिठा की सेवा- माता पिता के महात्‌ उपकार 
से उऋण होना सम्भव नहीं है । इसलिये प्रतिदिन माता पिता को 
प्रशाम करना, सभी कार्य उनके आज्ञालुसार करना, उन्हें धर्म 
सार्ग में लगाना और धार्मिक कार्यों में सभी श्रकार की सुविधाएं 
प्रस्तुत करना वल्घादि आवश्यक चस्तुओं से उनका सतकार करना 
तथा समयानुकूल सब तरद्द की सेवा कर उन्हें प्रसन्न रखना 
सन्तान का परम कर्च॑व्य हे । 

(१०) सोपद्रव स्थान का त्याग करना-जहाँ स्वचक्क या पर- 
चक्र का उपद्रव उपखित हो गया है, जहाँ दुष्काल, महामारी, ईति 
आदि फैले हुए हें अथवा जहाँ लोगों के साथ विरोध होगया है ऐसे 
अस्वस्थ अशान्त वातावरण वाले गाँव नगर आदि शुहस्थों को छोड़ 
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देना चाहिये। वहाँ रहने से धर्म, अर्थ और काम तीनों की हानि 
दोती है और शृदस्थ इृहलोक परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है । 

(११) गर्दित-घ्शित(निंदनीय) कार्य में प्रत्तति न करना- 
देश, जाति और कुत्त की अपेज्ा जो कार्य घणित हैं गहस्थों को 
- उन्हें कमी न करना चाहिये । इसी प्रकार शहस्थ को उन कार्यों 
में सी प्रवृति न करनी चाहिये जिन्हें लोकोत्तरदृष्टि से शास्र॒कारों 
ने घणित फहा है| छग्त कार्य करने वाले के अन्य अच्छे कारय 
भी उपहास के विषय वन जाते हैं । 

(१२) गाय के अशुसार व्यय-कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, 
नौकरी आदि से जो धन प्राप्त हो उसी के अतुसार गृहस्थ को खचे 
रखना चादिये | यदि आय कम हो तो उसे अपनी आपश्यकताएँ 
कम कर देनी चाहिये पर आय से श्रधिक कमी खचे न करना 
चाहिये । आय से अधिक खर्च करने बाला थोड़े समय में संचित 
घन भी खर्च कर देता है और फिर बह कठिनाई में पड़ जाता है| 

आयबव्ययमनालोच्य, यस्‍्तु॒वेश्रवणायते । 

अचिरेणेव कालेन, सोष्च वे अमणायते ॥ 
अर्थ-जों आमद खर्च का विचार किये विना धनकुमेर बना 
फिरता है बह थोड़े ही समय में यहीं पर फकीर होता दिखाई देता है। 
शासत्रकारों ने कहा हे कि खदस्यथ को आय के चार भाग 
करना चाहिये | एक भाग संचित घन में जोड़ देना चाहिये, एक 
को व्यापार में लगाना चाहिये, एक से आश्रितजनों का भरण- 
पोषण करना चाहिये और एक से अपना निर्वाद तथा धर्म एवं 
परमार्थ के कार्य करना चाहिये । एक दूसरे आचार्य का कहना है 
कि आय का आधा हिस्सा अथवा उससे भी अधिक धर्म एवं परमार्थ 
के कार्यों में लगाना चाहिये एवं आय का शेप अंश भन्‍्य सांसारिक 
कार्यों में खर्च करना चाहिये ।आय का किस प्रकार विभाजन कर 
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खर्च करना-इसमें आचारयों में मतभेद है किन्तु यह सभी मानते 
हैं कि आय के अलुसार ही खर्च करना चाहिये, अधिक नहीं । 
(१३) योग्य वेष रखना-ग्रहस्थ को देश, काल, अवस्था, 
आर्थिक स्थिति ओर जाति आदि के अनुरूप वस्ध भूषण पहनना 
चाहिये | आर्थिक स्थिति के अनुरूप वेषभूषा न रखने से लोगों 
में निन्‍दा होती है। सम्पन्न होने पर साधारण बेष रखने से लोक: 
में तुच्छता प्रभठ होती है। आय होते हुए भी जो कृपणतावश पैसा 
खर्च नहीं करते और मेले कुचेले रहते हैं वे लोक में निन्‍्दा के पात्र 
बनते हैं । आचाय॑ ऐसे लोगों को धर्म के अनधिकारी कहते.हैं। 
. (१४) बुद्धि के आठ गुण घारण करना-बुद्धि के आठ गुण 
ये हैं- (१) शुभ्रपा-शात्र सुनने की इच्छा (२) श्रवण-शा्र 
सुनना (३) ग्रहण-शाश्ष के अर्थ को समझना (४) धारण-शाख्र 
के अथ को याद रखना (४) ऊह-चिज्ञात अर्थ के आधार से तक 
करना (६) अपोह-उक्कि और युक्ति से जो बात विरुद्ध हो उसमें दोष 
देखकर प्रवृत्ति न करन। | सामान्य ज्ञान को ऊह और विशेष ज्ञान 
को अपोह-ऐसा भी इनका अर्थ करते हैं। (७) अथेविज्ञान- 
ऊहः अपोह द्वारा ज्ञान विषयक मोह, सन्देह और बिपर्यास को 
दूर करना (८) तस्वज्ञान-ऊह अपोह ओर अर्थविज्ञान के बाद, 
यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ज्ञान करना । ग्रहस्थ को 
धुद्धि के ये आठों गुण धारण करना चाहिये। इन गुणों से विक- 
सित बुद्धि वाला व्यक्ति कमी अकल्याण का भागी नहीं होता।': 
. (१९५) अतिदिन धर्म अवश-घधर्म अभ्युद्य और फ्याण को 
साधन है । ग्ृहस्थ की सदा अल्ञुराग पूर्वक धर्म सुनना चाहिये। प्रति 
दिन धर्म अबण करने से मन के खेद ओर संताप दूर होते हैं, मन 
शान्त एवं स्थिर होता है ओर उचरोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है। 
“ “(१६) अजीण होने पर भोजन न करना-अजीर्ण होने अथांत्‌ 
खाये हुए आद्ार के हजम न होने पर भोजन नहीं करना चाहिये। 
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अज्ीर्ण पर भोजन करने से अजीर्ण अधिक बढ़ता है। “अजीरें 
भोजन बिपं! अथोत्‌ अजीर्ण में भोजन विपरूप है. ऐसा नीति- 
कार कहते हैं। वेधकशास्र में अनी्ण को सभी रोगों का मूल 
कहा है । मल और अपानवायु में दुर्गन्‍्ध होना,टट्टी की गड़बड़ी 
होना, शरीर का भारी होना, अरुचि होना, खट्टी डकार आना, 
छाती में जलन होना आदि चिह्ों से अजीर्ण जाना जा सकता है। 

(१७) यथासमय भोजन-गृहश्थ को भूख लगने पर यथा- 
समय अक्ृति के अनुकूल पथ्य भोजन करना चाहिये। भोजन 
करते समय उसे पाचनशक्ति का रयाल रखना चाहिये । स्वाद 
के वश अधिक भोजन करना शरीर के लिये हानिकर है । अधिक 
भोजन करने से चमन विरेचन आदि अनेक उपद्रव हो जाते हैं और 
स्वास्थ्य विंगड़ जाता है| इसके विपरीत भूख से कुछ कम खाना, 
ऊनोदरी रखना म्वास्थ्य के लिये द्वितकर है । ग्रहस्थ को यह' 
स्मरण रखना चाहिये कि भूख न होने पर अस्त का भोजन भी 
विप का काम करता है । भूख का समय उल्लंघन कर अनियत 
समय पर भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर दे | अग्नि 
के बुक जाने पर लकड़ी देने से वह केसे सतेज हो सकती है ९ 

(१८) अव्राधित त्रिवर्ग साधन-धर्म, अर्थ और काम तरिवर्ग 
कहलाते हैं। जिससे अभ्युदय एवं कल्याण की सिद्धि हो वह 
धर्म है, जिससे सभी प्रयोजन सिद्ध हो वह अर्थ है और जिससे - 
मन और इन्द्रियों की ठृप्ति हो वह काम है। गृहस्थ को परस्पर वाधा 
न पहुंचाते हुए इन तीनों के साथ साथ साधना करनी चाहिये। 
श्रिवर्ग की साधना बिना गूदस्थनीवन सफल नहीं होता । 

त्रिवर्ग में से एक या दो का सेवन करना और शेष का त्याग 
करना ग्रहस्थजीवन के लिये कल्याणकारी नहीं है | जो ग्रहस्थ 
धर्म ओर अर्थ को छोड़ कर केवल काम का सेवन करता है 
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ओर उसी में आसक् बना रहता है उसके धन, धर्म और शरीर 
का नाश होता हे ओर फलतः वह काम से भी चश्वित हो जाता 
है। जो गृहण्य केवल अथ के लिये उद्यम करता है और घर्म तथा 
काम को छोड़ देता है उसका जीवन भी निष्फल है | धन उसके 
कुछ काम नहीं आता | न चह उसका उपभोग करता है न धर्म कार्यों 
में ही लगाता है। उसके संचित धन का उपभोग उसके बाद दूसरे 
ही लोग करते हैं। अर्थ ओर क'म की उपेक्षा कर केवल धर्मा- 
चरण करना सी गृहस्थ के लिये शोभाज नक्क नहीं है क्योंकि केवल 
धर्म का आचरण साधुओं को ही शोभा देता है | इसी तरह धर्म 
को छोड़ कर अर्थ और काम का सेवन करना, अर्थ को छोड़ कर 
धर्म और काम का सेवन करना और काम को छोड़ कर धर्म और 
अर्थ का सेवन करना भी गृहस्थ के लिये श्रेयरकर नहीं है । धर्म ही 
अथ और काम का मूल है,अतः इसे छो ड़ कर थर्थ और काम के लिये 
उद्यम करना मूल को छोड़ कर पत्तों को सींचने जैसा है। ऐसा 
करने वाला धर्म से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अर्थ 
और काम से भी घंचित हो जाता हैं। उसका सविप्य अन्धकार- 
मय हो जाता है ओर उसका जीवन सुखी नहीं होता | सच्चा सुखी' 
तो वह है जो पारलोकिक सुख को बाधा न पहुँचाते हुए यहाँ पर 
भी सुखी रहता है । अर्थ को छोड़ कर धर्म ओर काम की साधना 
फरने बाला ऋणी हो जाता है | उसका लोगों में अपवाद होता है। 
धन के न होने से वह अधिक काल तक धर्म और काम का सेवन 
भो नहीं कर सकता । जो गृहस्थ काम को छोड़ कर घर्म और भर्थ की 
आराधना में लगा रहता है वह सच्चे अर्थ में शुहसु्प ही नहीं है |, 

यदि देवचश ऐसी परिस्थिति उपखित हो कि धर्म, अर्थ और 
काम इन तीनों की अवाधित रूप से सम्यक् साधना न हो सके और 
ग्रृहरथ को इन में से किसी को छोड़ने के लिये वाध्य होना पड़े 
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तो उसे चाहिये कि वह काम को छोड़ दे ओर धर्म और अर्थ की 
आराधना करे। यदि इन दो में से भी किसी को छोड़ना पढ़े तो 
बह अर्थ की छोड़ दे और धर्म को अराधना करे। यदि धर्म रहा 
तो अर्थ ओर काम की आप्ति होना तो सहज ही है । कहा भी है-- 
धर्मइचेन्नाचसीदेत, फपाकेनापि जीवतः । 
आद्योष्स्तीत्यवगन्तज्य, धर्मचित्ता हि साधवा॥ 

भावार्थ-थदि धर्म रह जाय तो फिर किसी प्रकार का दुःख न 
माने चाहे खप्पर से हर ही निाह क्यों न करना पड़े | ऐसे समय 
में साधुनीवन का विचार कर अपने को सम्पन्न ही समझना 
चाहिये । साथुओं, के तो धर्म ही घन द्वोता हैँ । 

' (१६) अतिथि साधु ओर दीन को अन्नपानादि देना-जो महात्मा 
सदा निरन्तर एक से अनुष्ठानों में लीन रहता है ओर जिसने तिथि 
वध और उत्सव का त्याग कर दिया हूँ चह अतिथि है । सभी लोग 
जिसकी सराहना करते हैँ ओर जिसका शिष्ट पुरुषों के आचार 
में अनुराग है बह साधु है । जिस व्यक्ति की धर्म, अर्थ और दाम 
की आराधना शक्कि नष्ट दो गई है वह दीन हैं। गृहस्थ को यथा- 
शक्ति उचित रूप से इन्हें अन्न पान आदि देना चादिये। 

(३२०) सदा अभिनित्रेश रहित होना-दुम रे को नीचा दिखाने 
की इच्छा से नीतिबिरुद्ध ऋर्य करना अभिनिवेश कहलाता है । 
अमिनिवेश करना तुच्छ प्रकृति वाले व्यक्षियों का कार्य है । 
भृहस्थ को सदा अर्निनिवदेश का त्वाग करना चाहिये । 

(२१) गुण पक्षपात-गृहख को सज्जनता, उदारता, सरलता 
वियमापण, थेय॑, स्थिरता आदि खपर उपकारक्र आत्मगु्ों का 
पत्च करना चादिये । उसको ऐसे गुणवान्‌ पुरुषों का बहुमान 
करना चाहिये, उनकी अशंसा करनी चाहिये तथा उन्हें हर तरह 
पे सहायता देनी चाहिये | जो जीच शुणों का पच्षपात करता है 
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वह महापुएय का भागी होता है ओर खयं गुणों को प्राप्त करता है। 

(२२) पतिषिद्ध देश काल में न जाना-जिस देश ओर जिस- 
काल में जाने के लिये मना है उस देश ओर उस काल में गृहस्त्र- 
को न जाना चाहिये। जाने से धर्म में बाधा हो सकती है, अनेक- 
तरह के कष्ट और चोर आदि के उपद्रव हो सकते हें । 

(२३) बलाबल का ज्ञान-गृह को अपनी और पराये की 
शक्ति तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपना पराया सामर्थ्य 
देखना चाहिये | इसी तरह उसे शक्ति और सामथ्य की न्यूनता 
पर भी विचार कर लेना चाहिये। उक्त प्रकार से शक्ति, सामथ्य पर 
बिचार कर जो काय किया जाता है उसमें सफच्नता मिलती है ओर- 
कर्ता का उत्तरो्तर उत्साह बदता है। इसका विचार किये बिना 
कार्य करने से सफलता नहीं मिलती । कर्ता का परिश्रम व्यर्थ जाती... 
है, उसे दुःख होता है और लोग भी उसका उपहास करते हैं। 

(२४) बृत्तथ ज्ञानवृद्धों की पूजा-अनावार का त्याग करने 
वाले ओर आचार का सम्यक्‌ रूप से पालन करने वाले महात्मा 
वृत्त्थ कहलाते हैं। गृहर्य को इत्तथ्र, ज्ञानी और अनुभवी पुरुषों. 
की विनय भक्ति और सेवा करनी चाहिये । इनके सदुपदेश से 
आत्मा का सुधार होता है एवं ज्ञान और क्रिया की वृद्धि होती है। 

(२४) पोष्य पीपक-जिनका भरण पोषण करना गृहखर के 
लिये आवश्यक है वे पोष्य कहलाते हैं जंसे-माता, पिता, स्रीं/ 
संतान, आश्रितजन (सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर आदि)। ग्रृहस्थ को- 
इनका पोषण करना चाहिये। उसे चाहिये कि वह उन्हें यथासम्भव 
इष्ट वस्तु की प्राप्ति करावे ओर हर तरह उनकी रक्षा करे। 

(२६) दीघंदर्शी-दीर्घ काल में होने वाले अर्थ और अनर्थ 
का पहले से ही विचार कर कार्य करने वाला पुरुष दीर्धदर्शी 
कहलाता है । बिना विचारे काम करने से अनेक दोष दोते-हैं | 
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गृहस्थ को परिणाम (नतीजे) का विचार कर कार्य करना चाहिये। 

(२७) विशेषज्ञ-शद्रस्थ को सदा चस्तु अवस्तु, काय॑ अकार्य 
और स्व पर का विवेक रखना चाहिये। उसे आत्मा में क्या गुण 
दोष हैं इनका भी बिचार रखना चाहिये और शुणों की वृद्धि करने 
ओर दोषों को दूर करने में निरन्तर प्रयल्षशील रइना चाहिये | 
जो उक्क प्रकार का चिवेर रखता दे वही विशेषज्ञ कहलाता है। 
विशेषज्ञ मनुष्य ही जीवन में सफ़लग पाता है । अविशेषज्ञ का 
जीवन पशु जीवन से चढ़कर नहीं कहा जा सकता । 

(२८) कृतज्ञ-ग्रहस्थ को सदा छृतज्ञ होना चाहिये दूसरे लोग 
उसके साथ जो भलाई करें बद् उसे सदा याद रखनी चाहिये और 
सदा उसका एद्सानमन्द रहना चाहिये। समय आने पर उपकार- 
का वर्दला भी देना चाहिये | क्ृतज्ञ व्यक्ति उत्तोत्तर कल्याण प्राप्त 
करता है और लोगों में उसकी प्रशंसः होती है । उसकी सहायता 
के लिये सभी ठेयार रहते दें ओर उसका जीवन सुद्दी होता है । 

(१६) लोक वल्लभ-विनय आदि गुरझों द्वारा सभी लोगों का 
प्रिय हो जाना लोकअल्नमता है । यह साधारण गुण नहीं है। अनेक 
शु्खों का अभ्यास करने के वाद इस शुर की प्राप्ति होती है । 
गुणवात्‌ से सभी असन्न होते हैं, निम्न ख से कोई नहीं। गृहस्थ को 
भी आत्म गुणों का विकास कर लोकवन्नम वनना चाहिये । लोक- 
बच्नम व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण 
भी सहज ही साथ सकता है । 

(३०) सलज्ज-लज्जा दूसरे अनेक गुणों को जन्म्र देने वाली 
है। लज्जावान्‌ व्यक्ति बुरे कार्यों में कमी प्रवृत्ति नहीं करता। 
प्राण त्याग कर भी चद् लिये हुए व्रत नियमों का निर्याह्द करता: 
है | शहर को सदा हृदय से लज्जा धारण करनी चाहिये। ., 

(३१) सदय-दु।खी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा दी 
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दया है| दया धर्म का मूल है । विश्व के सभी धर्म इसी आधार 
पर, स्थित हैं । सृष्टि का व्यवहार भी इसी के आश्रित है । गृहस्थ 
को सदा सभी आशियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये | उनका 
दुःख दूर कर उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्ञ करना चाहिये । 

(३२) सौम्य-यूहख को सदा सोम्प-शान्त स्वभाव रखना 
चाहिये | क्रूरता को अपने पाम फूटकने भी न देना चाहिये। 
क्ररता लोगों में उद्देम-भय उत्पन्न करती है । सौंम्य प्रकृति बाला 
सभी को प्रिय लगता हे । 

(३३) परोपकार कर्मठ-गृहर्थ को यथाशक्कि परोपकर, दूसरे 
का भला करना चादिये । परोपकार के लिये शृहस्थ को धार्मिक 
ओर व्यावहारिक शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, अनाथालय, अपं- 
गाश्रम, विधवाश्रम, ओष्धालय, दानशाला, पशुपक्षियों का दवा- 
खाना, पिंजरापोल आदि संस्थाएं खोलनी ओर चलानी चाहिये 
अथवा उनमें धन से सहायता देनी चाहिये तथा उनकी तन सन से 
सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान्‌ धर्म है । इससे बड़ी शान्ति, 
मिलती है ओर महापुणय का वन्ध होता दे | एक बार भिसका 
भला दो गया कि वह सदा के लिये उपकारी के हाथ बिक जाता है। 
ग्रृहस्थ को उपकार का अवसर कभी न चूकना चाहिये । 'परोपकार 
जैसा पुण्य नहीं है ओर दूसरे को दुःख देने जैसा पाप नहीं है, यह 
अठारह पुराणों का सार है! ऐसा मह्पि व्यास ने कहा हे | 

(३४) छाश्त्रन्तरंग शत्रुओं का त्याग करना-काम, क्रोध, लो स; 
मान, मद और हर्ष छः अन्तरंग आरि कहे गये हैं। गृहस्थ इनसे 
सर्वथा बच सकता है यह तो सम्भव नहीं है फिर भी अयुक्लि- 
पूर्वक इनका प्रयोग करने से ये गृहस्थ के लिये अकल्याणकारी 
सिद्ध दोते हैं । यथासंभव ग्रहस्थ को इनका त्थाग करना चाहिये। 

! (३५) इन्द्रिय जय-यचपि सर्वथा रूप से इन्द्रियनिग्रह करना गृहस्थ 
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के लिये संभव नहीं है फिर भी उसे अपनी इन्द्रियों को स्वच्छुन्द 
न छोड़ देना चाहिये। इन्द्रियों की स्वच्छन्दता और उनके विपय में 
अत्यन्त आसक्कि रखना अनेक अनर्थों का मूल है । इसलिये गृदस्थ 
को इन्द्रियों को स्वच्छन्दता का निरोध करना चाहिये एवं शब्द 

आदि विषयों के उपभोग में संयम रखना चाहिये | 
इन पेंतीस शुशशों से युक्ष ग्रदस्थ धर्म पालन के योग्य होता है। 
(योगशास्त्र प्रथम प्रकाश ४७ से ५६ श्लोक) 


छत्तीसवाँ बोल संग्रह 
&८१-सूयंगडांग सूत्र के नवें धर्माध्ययन 


की छत्तीस गाथाएं 


घयगडांग पत्र के ववस अध्ययन का नाम धर्मोष्ययन है। 
इसमें ल्ोकोचर धर्म का वर्णन है । इस अध्ययन में ३६ गाथाएँ' 
हैं। भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है-- 

(१) जीच हिंसा न करने का उपदेश देने वाले केवलज्ञानी भग- 
वान्‌ महावीरस्वामी ने कौन सा धर्म कद्दा है ! शिष्य के इस प्रश्न के 
उत्तर में गुरु कहते हं-राग छेप के विजेताओं का मायाश्रपंचरहित 
सरल धर्म जैसा है बेसा मैं तुम्हें कहता हूँ । ध्यान पूर्वक सुनो 

(२-३: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चाए्डाल, वोषकस (वर्णशंकर)- ' 
ऐपिक (जीविका के लिये सग हस्ती आदि तथा कन्द मूल फल 
आदि की ओर अन्य विषयसाधनों की गवेपणा करने वाले), 
वेशिक (मायाग्रधान कला से निर्वाह करने वाले बनिये), शूद्र तथा 
अन्य नीच वर्ण के लोग, जो विविध प्रकार की विशेष हिंसक- 
क्रियाओं से आजीविका करते हें-ये सभी परिग्रह में मृद्ध हो रहे हैं 
और दूसरे जीवों के साथ भेर भाव बढ़ाते हैं । शब्द रूप आदि 


छः 
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विषयों में प्रदत्त होकर ये लोग जीच हिंसा के अनेक कार्य-करते हैं। 
इसलिए ये दुःख से, कम से छुठकारा नहीं पाते । 

(४) सतत सम्बन्धी के दाह संस्कार आदि क्रियाक्म-करके 
विषयलोलुप स्वजन तथा अन्य जाति के लोग उसके दुःख *से 
कमाये हुए धन के स्वामी वन कर मौज करते हैं । किन्तु पाप 
कर्मों से धन संचय करने वाला वह व्यक्ति अपने अशुभ -कर्मों 
के फल स्वरूप अनेक दुःख भोगता है । 

(५४) माता,पिता, भाई, स््री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य स्वजन 
सम्बन्धी-कीई भी अपने अशुभ कर्मों का फल मोगते हुए प्राणी 
की दुःख से रक्षा नहीं कर सकते । 

(६) स्वजन सम्बन्धी खार्थी हैं, ये प्राणी को दुःख से छुड़ाने 
में असमर्थ हैं। इसके विपरीत सम्यग्द्शन आदि जीव को सदा के 
लिये दुःख से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। यह जान -कर 
साधु फो ममता एवं अहंभाव का त्याग करते हुए जिनोक्त संयम 
मार्ग का आचरण करना चाहिये । 

(७) संसार की वास्तविकता जानने वाले आत्मा को चाहिये 
कि वह धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह को छोड़ दे । कर्म बन्ध के 
आन्तरिक कारण मिथ्यात्व, अविरति, श्रमाद, कपाय आदि का 
भरी उसे त्याग कर देना चाहिये ओर घन घान्य पुत्र आदि की अपेक्षा 
न फरते हुए उसे संयमानुष्ठान का पालन करना चाहिये ) 

(८) पृथ्वीकाय, अप्काय, अभिकाय, वायुकाय, वण इत्त बींन 
रूप वनस्पतिकाय ओर त्रसकाय ये छः काय हैं। अण्डज, पोतम, 
ज़रायुज, रसज, संस्वेदन और उद्धिज-ये त्रसकाय के भेद हैं । 

(8) विद्वान पुरुष को छः काय के इन जीवों का स्वरूप जान 
कर भन वचन काया से इनकी हिंसा छोड़ देनी चाहिये । आरस्स 
परिग्रह में हिंसा होती है, इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये । 
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(१०) झूपाताद, सैथुन परिग्रह और अदत्तादान-ये प्राणियों 
को सन्‍्ताप-कष्ट देने वाले हैं अतएव श्र रूप हैं तथा कर्म-वन्ध 
के कारण हैं | विद्वान पुरुष को इनका स्वरूप जान कर इन्हें हेय 
समझ कर छोड़ देना चाहिये | 

(११) साया. लोम, क्रोध और मान ये था? कपाय लोक में 

कर्म चन्‍्च के कारण हैं । इनके दुष्परिणाम को जानकर समझ- 
दार पुरुष को इनका त्याग करना चाहिए। 
, (१५) हाथ, पर, बस आदि को धोना और रंगना, वस्तिकर्ष 
यानी एनिमा लेना, जुलाब सेना, ओपधि द्वारा चमन करना, 
आँखों में अंजन लगाना ये तथा शरीर संम्कार के ऐसे ही अन्य 
साथन संयम की घात करने वाले हैं । इनके दुर्विपाक् को जान 
कर, बिह्ान्‌ साधु को इनका सेवन न करना चाहिए । 


(१३) गन्ध, फ़ूलमाला, स्तान, दंत्धावन, सचितादि का 
पर ग्रह, स्ली, हस्तकर्म या सातद्यानुष्ठान-इन्हें, संयम का घातक एवं 
पापकर्म का कारण जानकर विद्वान मुनि को छोड़ देना चाहिए। 

(१४) जो आहार ग्ृहस्थ द्वारा साधु आदि के उद्देश से बनाया 
गया हो, साधु के मिमित्त खरीदा या उधार लिया गशया हो, 
साधु के लिए सामने लाया गया हो तथा जिसमें आधाकर्मी का 
अंश मिला हो या अन्य दोधों से दूपित होने के कारण अनेपर्णीय हो 
विद्वान मुनि को उसे, संघार का का*ण जान का, न लेना चाहिए। 

(१५) हुए पुष्ठ और बलवान बनने के लिए रसायन आदि 
का सेवन करना, शोभा के लिए आँखों में अक्षन लगाना, शब्दादि 
विषयों में गृद्ध रहना तथा जीव हिंसाकारी काये करना, जेसे हाथ 
दैर घोना, बटन करना आदि-इन सभी को कर्म वन्‍्ध का कारण 
जान कर परिडत धुनि को इनका त्याग करना चाहिए। 

(१६) असंयति के साथ सांसारिक बार्तालाप करना,असंयम के 
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कार्यों की प्रशंसा करना,संसार व्यवहार एवं मिथ्याशासत्र सम्बन्धी 
प्रश्नों का तदलुसार यथावस्थित निर्णय देना अथवा आदशशंप्रश्न 
(दर्पण में देवता का आह्यन कर प्रश्न का उत्तर देना) आदि का 
कथन करना, शय्यातर का आहार लेना-इन्हें ज्परिज्ञा से हेय 
जान कर प्रत्याख्यान परिक्षा से विद्वान मुनि इनका त्याग करे | 

(१७) मुनि को चाहिये कि वह अर्थशास्त्र तथा अन्य दिंसक- 
शासत्र न सीखे और अधमप्रधान वचन न कहे | कलह तथा शुष्क- 
बाद को संसारभ्रपण का कारण जान कर विंहान्‌ मुनि को 
उनका त्याग करना चाहिये | 

(१८) जूते पहनना, छाता लगाना, जुआ खेलना, मयूरपिच्छादि 
के पंखों से हवा करना तथा आपस में कर्मबनन्‍्ध कराने वाली एक 
दूसरे की क्रिया करना-इन सभी को कर्मोपादान का फारण जान 
कर विद्वान मुनि को छोड़ देना चादिये । 

(१६) मुनि को हरी चनस्पति बीज पर तथा शास्रोक्त स्थण्डिल 
के सिवाय अन्य स्थान पर टट्टी पेशाब न करना चा दिये ' बीज हरित 
हटाकर अचिच जल से भी उसे आचमन (शोच) न करना चाहिये। 

(२०) साधु को गहस्थ के पात्र में न भोजन करना चाहिये 
ओर न पानी ही पीना चाहिये | इसी प्रकार वस्र न रहने पर भी 

से गृहस्थ के व्रत न पहनना चाहिये | गृह स्थ के पात्र एवं वस्र का 
उपयोग करने से पुरःकर्म प्रावकर्म आदि अनेक दोषों की संमा- 
चना रहती है । अतणत्र इन्हें संसारपरिभ्रमण का कारण जान 
कर विद्वान मुनि को इनका त्याग करना चाहिये | 

(२१) आसन एवं पलंग पर बैठना, सोना, गृहस्थ के पर में 
अथवा दो घरों के बीच बठना, गह-थ से कुशल प्रेश्न पूछना तथा 
पूच क्रीड़ा को याद करना ये सभी संयम की विराधना करने वाले 
एवं अनथकारी हैं | विद्वान मुनि को इन्हें संसार बढ़ाने वाला 
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जानकर इनका त्याग करना चाहिये। 

(२२) यश, कीति, छाघा,बंदन पूजन तथा सकल लोक में इच्छा 
मदन रूप जो काम भोग दैं-ये सभी आत्मा का अपकार करने पाले 
हैं। घिद्वाच मुनि को इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये । 

(२३) जिस आहार पानी को लेने से संयम यात्रा का निवोह 
होता है ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेज्षा शुद्ध आहार पानी 
साधु को लेना चाहिये तथा उसे दूसरे साधुओं को देना चाहिये । 
अथवा उसे संयम को असार बनाने वाला आहार पानी न लेना 
चाहिये न वैसा दूसरा ही कार्य करना चाहिये साधु को गृहस्थ, 
अन्यतीर्थी अथवा खयूयिकर को संयमोपघातक आहार पानी आदि 
का दान न करना चादिये । संयमघातक दोपों को संसार का 
कारण जान कर विद्व/व्‌ मुनि को उनका त्याग करना चाहिये । 

(२४) अनन्त ज्ञान दर्शन सम्पन्न निग्रेन्थ मदाप्र॒नि श्री महावीर 
देव ने इस प्रकार फरमाया है। उन्हीं भगवान्‌ ने श्रुत चारित्र रूप 
धर्म का उपदेश दिया है । 

(२४) रज्ञाधिक (दीक्षा में बड़े) वातचीत करते हों तो साधु 
को बीच में न बोलना चाहिये | उसे मर्मकारी-दूसरे फो दुःख पहुं- 
चाने वाला चचन न कहना चाहिये । कपटमरी बात भी साधु को 
न कद्दनी चाहिये । किन्तु उसे पहले से ही खूब सोच विचार कर 
भाषासमिति का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिये | 

(२६) मापा चार प्रेकार की दे-सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र 
भाषा ओर व्यवहार सापा । इनमें से तीसरी मिश्र भापा-असत्य 
पिश्चित सत्यभापा साधु को न कहनी चाहिये, असल भाषा का 
तो कहना ही क्‍या १ वक्ता को ऐसी भाषा बोलने के वाद पीछे 
से दुःख एवं पथाताप होता है और जन्मान्तर में थी उसे कष्ट 
उठाना पड़ता है । सत्य या व्यवहार भाषा भी हिंसाप्रधान हो 
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था लोग उसे छिपाते हों तो साधु को न कहनी चाहिये। निश्रेन्थ 
भगवान्‌ महावीर देव की यही आज्ञा हे । 

(२७) साधु को होला (निष्ठर अपमान तचक शब्द), सखा 
एवं गोत्र के नाम से किसा को ने बुल्ााना चाहिए। विरस्कार 
प्रधान तू कारे के शब्द भी उसके झुंह से कमी न निकलने चाहिये। 
अप्रियऋरी और भी कोई वचन साधु को कतई न कददना चाहिये। 

(२८) साधु को कुशील अथोव्‌ छुत्सित आचार वाला न होना 
चाहिये । कुशील पुरुषों के संसर्ग में भी उसे न रहना चाहिये। 
कुशील संसर्ग से संयम का नाश करने वाले सुखरूप अनुकूल 
उपसर्ग उत्पन्न होते हैं । विद्वान मुनि को इससे होने वाली दानियों 
पर विचार कर इसका परित्याग करना चाहिये | 

(२६) बुद्धाबस्था या रोगादिजनित आशक्कि के सिवाय साधु 
को गृहस्थ के घर न बेठना चाहिये । उसे गाँव के लड़कों का खेल 
न खेलना चाहिये एवं साधुमयादा से बाहर हँसना भी न चाहिये। 

(३०) सुन्दर,मनोहर एवं प्रधान शब्दादि विषयों को देख कर 
या सुनकर साधु को उत्सुक न होना चाहिये । उसे मूल एवं उत्तर- 
शुणों में यल्शील रहते हुए संयम मार्ग में विचरना चाहिये। मिक्षा- 
चर्या आदि में उप्ते सावधान रहना चाहिये एवं आहागदि सम्बन्धी 
शृद्धिभाव को दूर करना चाहिये । परीपह उपसर्गों के सम॒पस्थित 
होने पर वीरतापूर्यक उन्हें सहन करना चाहिये । 

(३१) साधु को यदि कोई लाठी आदि से मारे तो उसे कृषित न 
होना चाहिये। दुर्बचन एवं गाली सुन कर भी उसे प्रतिकूल वचन न 
कहना चाहिये। उसे अपना मन विकृत न करते हुए समभावेपूथव 
बिना शोरगुल किये उपस्थित परीषहों को सहन करना चाहिये । 

(३२) साधु को चाहिए कि वह ग्राप्त काममोगों को ग्रहण न करे 
भौर न तपोविशेष से प्राप्त लब्धियों का ही उपयोग करे । ऐसा 
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करने से उसके मावविवेक प्रगठ होता है। उसे अनाय कर्तव्यों 
का त्याग कर आचाय॑ महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन 
चारित्र का अभ्यास काना चाहिये । 

(३३) ज्ञो स्व-पर-सिद्धान्त के जानकार हैं, वाह्म आम्यन्तर 
तप का सम्यऋ रूप से सेवन करते हें ऐसे ज्ञानी एवं चारित्र- 
शील गुरु मद्ाराज की सेवा शुअ्रपा करते हुए उनकी उपासना 
करनी चाहिये। जो वीर अर्थात्‌ कर्मों का विदार्ण करने में समर्थ 
हैं, आत्महित के अन्वेषक हैं एवं घेयशाली ओर जितेन्द्रिय हैं 
वे महापुरुष ही उक्त क्रिया का.पालन फरते हैं । 

(३४) गृहवास में भ्रत एवं चारित्र को भ्राप्ति पूर्णरूप से नहीं 
होती ऐसा जान कर जो प्रतज्पा धारण करते हैं एवं उत्तरोत्तर 
शुणों की इंद्धि करते हें वे पुरुष शुम्ुछुजनों फे आश्रय योग्य होते 
हैं । वाह्यास्यन्तर परिग्रह से मुक्त हुए ये बीर पुरुष असंयत जीवन 
की कभी इच्छा नहीं करते । 

(३४) प्रुमुछ को मनोज शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श में आसक्क 
न होना चाहिये ओर न अमनोज्ञ शव्दादि से उसे देष ही करना 
चाहिये | सावधानुष्ठानों में भी उम्र प्रवृत्ति न करनी चाहिये । 
इस अध्ययन में जिन बातों का निपेष किया गया है तथा अन्य- 
वीर्थियों के दर्शनों में जो बहुत से अनुष्ठान कहे गये हैं वे सभी जैन- 
दर्शन से विरुद्ध हैं। मुमुछु को उनका आचरण न करना चाहिये। 

१६) विद्वान छुनि को अतिमान और साय! एवं उनके सह- 
चारी क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिये। ऋद्धि, रस और 
साता गारव को संसार के कारण जान कर मुनि को उन्हें छोड़ 
देना चाहिये । कपाय और गारव का त्याग कर उसे मोक्ष की 
प्रार्थना करनी चाहिये | ! 

(धूंयगडांग प्रथम अृंतस्कम्ध नवम झध्ययन) * 
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&८२--आचार्य के छत्तीस गुण 
प्रवचनसारोद्धार में आचार्य के छत्तीस ग्रुण तीन प्रकार से 
बतलाये गये हैं| वे इस प्रकार हैं--- 
आचार सम्पदा, श्रुत सम्पदा, शरीर सम्पदा, बचन सम्पदा, 
वाचना सम्पदा, मति सम्पदा,प्रयो गमति सम्पदा और संग्रह परिज्ञा 
ये आठ गणी अर्थात्‌ आचाय॑ की सम्पदाएं हें । प्रत्येक सम्पदा के 
चार चार मेद होने से व्ीस मेद द्ोते हैं । आचार, श्रुत, विक्षेपणा 
ओर दोपषनिर्धातन ये विनय के चार भेद हैं। गणी सम्पदा के 
बत्तीस और चार विनय-ये छत्तीस आचाय॑ के शुण कहे जाते हैं। 
नोट--आएठ सम्पदा और इनके चार चार मेदों का वर्णन 
इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ४७४ में दिया गया है। 
विनय के चार भेद एवं अत्येक के चार चार अवान्तर भेद इसी 
ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल सं० २२६ से २३३ तक में दिये गये हैं। 
ज्ञानाचार, दुर्शनाचार, चात्त्रिचार प्रत्येक के आठ आठ भेद 
मिलाने से चोवीस होते हैं । ये चोबीस तथा बारह प्रकार का तप 
कुल छत्तीस भेद होते हैं । ये आचार्य के छत्तीत गुण कहे जाते हैं। 
नोठ--ज्ञानाचार और दर्शनाचार के भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे 
भाग में क्रमशः बोल नं ० ४६८ ओर ४६९ में व्यार्या सहित दिये 
गये हैं। पाँच समिति और तीन गुप्ति ये आठ चारित्राचार के भेद 
हैं। इनका स्वरूप इसी अन्य के प्रथम भाग में क्रशः बोल नम्बर 
३२३ और १२८ (ख) में दिया गया है। छः बाह्य तप एवं छः 
आस्यन्तर तप इस प्रकार तप के वारह भेदों का स्वरूप इसी ग्रन्थ 
के दूसरे भाग में वोल नं? ४७६ और ४७८ में दिया गया है। 
आठ सम्पदा, दस स्थितिकल्प, वारह' तप और छः आवश्यक 
कुल मिलाकर ये छत्तीस भेद भी आचाय के छत्तीस शुण कहे 
जाते हैं | दूस स्थितिकल्प का वर्णन हसी ग्रन्थ के तीसरे भाग 


श्री लेन तिद्धान्त बोल संगृह, सातवां भाग । 





में वोल न॑० ६६२ (कल्प दस) में तथा छः आवश्यक का वर्णन 
इसी ग्रंथ के दूमरे भाग में बोल न॑० ४७६ में दिया गया दे । 

प्रबच नसारोद्धार के टीकाकार ने आचार्य के छत्तीस गुण 
चौथे प्रकार से भी गिनाये हैं। वे इस प्रकार हैं--- 

(१) देशबुत-मध्य देश अथवा साढ़े पच्चीस आय॑ देशों में 
जन्म लेने वाला देशयुत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आये देश की 
भाषा जानता है इसजिए वह सुखपूथक शिष्यों को सिखा सकता है। 

(२) कुश्नथुत-पितृपक्ष कुल कद्दा जाता है । इच्चाकु आदि 
उत्तम कुल में उत्पन्न कुलीन व्यक्ति स्वीकृत श्रत अनुष्ठानों का 
निर्वाह करने में समर्थ होता है । 

(३) जातियुत-मावपज्ञ को जाति कहते हैं । उच्च जाति वाला 
व्यक्ति विनयादि शुण वाला होता है । 

(४) रूपयुत-रूपवान्‌ व्यक्ति गुगवान्‌ होता है। कहा भी 
है-यत्राकृतिस्तत्र गुणा! वसन्ति/” अर्थात्‌ जहाँ छुन्दर रूप है वहाँ 
शुण निवास करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति के गुणों के प्रति आकृष्ट 
दोते हैं एवं उसका बहुमान करते हैँ । उसके वचन प्रायः सभी 
को आदेय दोते हैं । 

(४) संहनन युत-विशिष्ट संहनन यानी शारीरिक गठन एवं 
सामर्थ्य वाला व्यक्कि व्याख्यान देते हुए खेद अनुभव नहीं करता। 

(६) घृतियुत-विशिष्ट मानसिक स्थिरता चाले घैयंशाली 
व्यक्ति को अतिगहन अर्थ में भी आन्ति नहीं होती । 

(७9) अनाशंसी-अनाशंसी अथात्‌ निस्‍्पृह व्यक्ति श्रोताओं 
से बस्धांद पाने की इच्छा नहीं करता | इससे वह श्रोताओं को 
खरी बात कह सकता हे एवं उसके उपदेश का असर अच्छा होता है। 

(८) अविकत्यन-आत्मछाघा न करते वाला तथा थोड़ा 

बोलने वाला अथवा किसी स थोड़ा सा अपराध दो जाने पर 





६६ श्री सेटिया जैन भन्‍यमात्ता 


जज कण ल 


उसे बार बार न कहने वाला अविकृत्थन कहा जाता है । 

; (8) अमायी-अशठ -सरल परिणाम वाला अमायी होता है। 
, (१०) स्थिर परिपादी-निरन्तर अभ्यास से जिसे अलुयोग 
की परिपाटी (क्रम) स्थिर हो गईं है वह स्थिरपरिपाटी कदलाता 
है । ऐसा व्यक्ति सतत्न अर्थ के व्याख्यान पें स्खलित नहीं होता। 
, (११) महीतवाक्य-उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोड़े से 
शब्द भी सारगर्भित प्रतीत होते हैं । 

(१२) जितपर्षेत्‌-परिषपद्‌ को वश करने में कुशल व्यक्ति फेसी 
भी बड़ी सभा में नहीं घबराता हे 

(१३) जितनिद्ग-निद्रा को जीतने वाला, थोड़ा सोने वाला 
ध्यक्लि रात्रि में ख्रत्र अर्थ का खूब चिन्तन सनन कर सकता है। 

(१४) सध्यस्थ-मध्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्यों में समभाव रखता 
है ओर इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य होता हे । 
'..(१४-१७) देश काज्न और भव का ज्ञाता- ऐसा व्यक्ति 
लोगों के देश, काल और भाव को जानकर सुख से विचरता है। 
| शि्ष्यों का अभिग्राय जान कर बह उनसे हच्छाछुसार कार्य कराता है। 

(१८) आसचलब्धप्रतिम-ज्ञानावरणीय का विशिष्ट चयोपशम 
होने से जिसे तत्काल समयालुकूल चुद्धि उत्पन्न होती है. ऐसा 
द्यक्ति अन्यतीर्थियों के साथ बाद कर घिजयी द्ोता है और 
शासन. की महती ग्रभावना करता हे। 

(१६) नानाविध देश भापज्ञ- अनेक देश की भाषाएं जानने 
वाला देश देशान्तर के शिष्यों को सुखपूर्चक शास्र पदा सकता 
है ! देश देशान्दर में विहार कर चहाँ के निवासियों को उनकी 
भाषा में घर्मापदेश देकर उन्हें धर्म की ओर उन्मुख कर सकता हैं। 

. '२०-२४ पंचविध आचार युक्क- ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप 
ओर वीये-इन पांच आचारों का उत्साइपूर्वर सावधानी के 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संगह, तातबाँ साथ... ७ 


साथ पालन करने वाला । ऐसा आचारनिष्ठ महात्मा ही दूसरों 
से आचार का पालन करवा सकता है। 

(२५) उत्नाथतदुमयविधिज्ञ-सूत्रागम,अथोगस और तदुमयागस 
को जानने वाला । इनका जानकार ही इनका व्याख्यान कर सकता 
है और शिष्यों से शास्रालुइल क्रिया पलवा सकता है। 

(२६-२६) आहरणहेतृूपतय नय निपुण- आइरण अर 
इृष्टान्त, हेतु, उपनय ओर नय में कुशल | इनका पूर्ण ज्ञाना वाला 
दक्ष व्यक्ति श्रोता को उसी योग्यता के अनुसार कभी रशन्त 
देकर समझाता है, कर्म' हेतु कहता है और व्याख्यात अथे का 
अच्छी तरह से उपसंहार करता है। नयों में निपुण होने से वह नयों 
के व्याख्यान के समय उन्हें अच्छी तरह विस्तारपूक समझता है। 

३०) ग्राहयाकुशल-दूसरों को समकाने की कला जानने 
बाला। व्याख्याता के लिए इसमें कुशल होना आवश्यक है । 

(३१-३२) स्वपरसमय वेदी-अपने और अन्यतीधियों के सिद्धा- 
स्तों का जानकार । ऐसा व्यक्ति दी अच्छा व्याख्याता होता है। 
जैन दर्शन पर दूसरों के आक्षेत़् किये जाने पर चह उन्हें उचित 
जवाब देकर अपन पक्त का निर्वाह कर सकता है और प्रतिपदी के 
सिद्धान्तों की कमजोरी बता कर उसे चुप कर सकता है। 

(३३) गम्मीर -गग्मीर व्यक्ति तुच्छता पर नहीं उत्तता और 
इसलिये वह अपने गौरव की रचा कर खेता है। 

(६४) दीप्रिमान-तेजस्वी पुरुष दूसरे के प्रभाव में नहीं आता, 
न प्रतिवादी उसे दवा ही सकता है। वह दूसरों की सहज दी प्रभावित 
कर धर्म की ओर प्रवृत्त कर सकता हे । 

(३५) शिव-कोय न करने वाला अथवा जहाँ तहाँ विहार कर 
लोगों का कल्याण करने वाला। द 

(३६) सोम-सौम्य-शान्त दृष्टि वाला । 


दैथ ,भी. सेठिया सन अन्थमाल! 


आचाय॑ उक़् छत्तीस गुणों से अलकृत होते हैं । उपलक्षण से 
उनमें उदारता, स्थिरता आदि और भी सेकड़ों शुण होते हैं तथा 
बे.पूलगुण और उत्तरगु्णों के तो धारक होते द्। हैं । 

(प्रव उन सारोद्धार ह्वार ६४) 
&८३-प्रश्षोत्तर छ्तीस 

(१) प्रश्ष-नमस्कार सत्र में अरिहःत, आचाय और उपाध्याय 
इन तीनों पदों का समाचेश साधुपद में हो जाता है फिर सिद्ध 
ओर साधु-ये दो ही पद न कहकर पाँच पद क्‍यों #हे ९ 

उत्तर-अरिद्वन्त, आचार्य और उपाध्याय साधु गुणों से सहित 
होते हैं यह ठीक है । किन्तु समी साधु आरिहन्त, आचाय और 
उपाध्याय के गुणों से सदित नहीं होते | साधु थों में कुछ अरिहन्त 
होते हैं जिन्हें तीर्थक्र नामकर्म का उदय होता है, कई सामान्य 
केवली होते हैं, कई विशिष्ट क्नों की-देशना देने वाले आवचाय 
दोते हैं, कई घत्र पढ़ाने वाले उपाध्याय होते हैं और शेप सा मान्य 
साधु होते हैं सामान्‍य साधु कहने से विशिष्ट शुशधारक अरिहन्त 
आदि के विशेष गुणों का रूयाल नहीं होता | इसलिये साधु 
सामान्य को नमस्कार करने से विशिष्ट गुण सम्पन्न अरिहन्त 
आदिका न स्मरण होता है ओर न वैसी भावना ही होती है। मनुष्य 
सामान्य अथवा जीव सामा-य को नमस्कार करने से जेसे आरि- 
हनत आदि विशिष्ट पुरुषों को नमस्कार नहीं हं।त,इसी तर ह सामान्य 
सांघ को नमस्कार करने से भी अरिहन्तआदि कं! नमस्कार नहीं 
होता । अतएव नमस्कार सत्र म अरिहन्त, आचाय और उपाध्याय 
को सामान्य साधु से पृथक्‌ नमस्कार किया गया है । 
(मगवतीयूज़ मंगलाचरण टीका) (विशेषावश्यक भब्य गाथा ३६०१ से ३२०६) 

(२) प्रश्न सिद्ध अग्हिन्त से घड़े हें फिर नमस्कार सत्र में 
अरिदन्‍न्त को पहले नमस्कार क्यों किया गया ९ 


आऔ जैन सिद्धान्त बील संग्रह, सातवां भाग है: 


उत्तर-मिद्व सबंथा कृतकृत्य होते हैं, अरिहनन भी दीचा धारण 
करते समय सिद्र मगवान्‌ को नमस्कार करते हैं इस कारण सिद्ध 
अरिहन्त की अपेत्षा गुणों में प्रधान हैं ओर ग्रधानता की दृष्टि से 
नपस्कार सत्र में उन्हें प्रंथमपद में ओर अरिहन्त को दूसरे पद में 
रखना चाहिये, यह कहा जाता दै। किन्तु वास्तविकता यह नहीं 
है। वास्तव में अरिहन्त ही प्रधान हैं और महान्‌ उपकारी हैं। ये 
ही तीर्थ के प्रबंतक होते हैं ओर इन्हीं के उपदेश से सिद्धों का 
ज्ञान होता है। इस ग्रकार प्रधानता की दृष्टि से ही अरिहन्त को 
पहले नमस्कार किया गया है । 
सिद्धों की प्रधानग् के जो कारण दिये जाते हैं वे मी ठीक नहीं 
हैं। अरिहन्त भी थोड़े ही काल में सर्व॑था कृत ऋत्य होने वाले होते 
हैं इसलिए ऋतकृत्यता दोनों में समान ही है। दीद्ा के समय नम-' 
स्कार करने से सिद्धों की प्रधानता सिद्ध नहीं होती । थो तो अरि-- 
इन्त भी मिद्धों के नमस्कार योग्य हो जायेंगे क्‍्पोंकि सिद्धिपद 
की प्राप्ति मी अरिहन्तों के नमम्कार पूर्वक होती है। दूसरी बात यह 
है कि अरिहन्त दीक्षा लेते समय सिर्धों को नमस्कार करते हैं उस 
समय थे छम्नस्थ होते हैं किन्तु केवली नहीं होते । 
अरिहन्त के उपदेश से सिद्धों का ज्ञान होता है इसलिये वे बड़े . 
हैं।यदि यह माना गया तो झाचाय आदि भी प्रधान हो जायेंगे क्योंकि 
अरि हन्त के अमाव में उन्हीं के उपदेश से अरिदन्त ओर सिद्ध दोनों 
का ज्ञान होता है | हसलिये गोतमादि के लिये नमस्कार सत्र का 
क्रम ठीक है किन्तु दूसरों के लिये, जो आचाय के उपदेश से अरि- 
इन्त और सिद्ध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचार्य के नमस्कार के 
साथ इस दत्र का आरंभ होना चाहिये। यह कहना भी युक्कि संगत 
नहीं है क्योंकि आचाय खतन्त्र देशना नहीं देते किन्तु आरिहन्त के: 
हपदेश के अनुसार दी उनका उपदेश दोता है । श्यलिये वास्तव, 
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में मरिहन्त ही समी अर्थ बतलाने वाले हैं| इस प्रकार नमस्कार 
सत्र में जो सब प्रथम अरिहन्त को नमस्कार किया गया है वह सभी 
के लिये युक्ष ही है। आचाय तो अरिहन्त की सभा के सम्य रूप 
हैं उन्हें अरिहन्त से पहले नमस्कार कैसे किया जा सकता है। 
ईसरगवती मंगलाचरण टोका) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३२१०-३२२१) 

: (३) प्रक्ष-नमस्कार उत्पन्न है या अलुत्पन्न ? यदि उत्पन्न 
होता है तो उसके उत्पादक निमित्त क्‍या हैं ९ 

, उत्तर-नमस्कार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी नय एकमत 
नहीं हैं। कोई नमस्कार को अनुत्पन्॒ (शाश्वत) ओर कोई उसे उत्पन्न 
मानते हैं ; सर्चसंग्राही नेगम नय का जिपय सामान्य है और चह 
उत्पाद और विनाश से रहित है इस नय के अनुसार सभी वस्तुएं 
सदा से हैं | न फोई वस्तु नई उत्पन्न होती हे ओर न नष्ट ही होती 
है.। इसलिये इस नय की अपेक्षा नमस्कार अनुत्पन्न है। मिथ्या- 
इष्टि अवखा में भी यह नय द्रव्यरूप से नमस्कार का अस्तित्व 
मानता है| यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उत्पन्न ही 
न होगा क्योंकि सर्बथा असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती । 

शेष विशेषयादी नयों का त्रिपय विशेष है और वह उत्पाद 
विनाश धर्म वाला है| इन नयों की अपेक्षा उत्पाद और विनाश 
रहित वस्तु वन्ध्यापुत्र की तरह असद्रप है। इसलिये ये नय नम- 
स्कार को उत्पन्न मानते हैं । 
जो वस्त उत्पन्न होती है उसके उत्पादक निमिच भी होते हैं। 

नमस्कार के तीन निमित्त हैं-सप्रुत्थान (शरीर), वाचना और 
लब्धि । अविशुद्ध नेगम, संग्रह और व्यवहार-इन तीन नयोँ की 
अपेत्ता नमस्कार के ये तीन निमित्त हें! ऋछुसत्र नय वाचना 
ओर लब्धि दो ही निमित्त मानता हे क्योंकि देह के होते हुए भी 
बाला और लब्धि के अभाव में तमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति / 
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नहीं दोती | शब्द, सममभिरूढ और एवंभृत नय केवल आवरण 
कज्षयोपशम रूप लब्धि को द्वी नमस्कार का फारण मानते हैं क्योंकि 
लब्धिरहित अभव्य जीवों में वाचना का निमिच मिल जाने पर 
भी नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । ह॒ 

उक्त नयों के मच्तब्यों के समर्थन और विरोध में विशेषायश्यक 
भाष्य में अनेक युक्षियाँ दी गई हैं । विशेष जिज्ञासा के लिये यह 
विषय वहाँ देखना चाहिये । 

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा २८०६ से २८३६०) 

(४) प्रश्ष-ममस्कार का खामी नमस्कारकर्तो है या पूज्य है ९ 

उत्तर-नमस्कार के खामित्व के सम्बन्ध में नयों के अमिप्राय 
जुदे जुदे हैं। नेगम ओर व्यवहार नय के अनुसार नमस्कार का* 
स्वामी पूज्य आत्मा है। जेंसे साधु को दी गई मिक्षा साधु की होती 
है पर दाता की नहीं होती। इसी प्रकार पूज्य को किया गया नम- 
स्कार पूज्य का होता है परन्तु नमस्कार करने वाले का नहीं होता। 
जैसे रूपादि घर्म घट का स्वरूप बतलाने के कारण घट की पर्याय 
हैं इसी प्रकार नमस्कार भी पूज्य की पुज्यता बतलाता है इस 
लिये वह पूज्य की पर्याय है।चू कि पूज्य नमस्कार का हेतु है उसे 
देख कर भक्त में नमस्कार करने की भावना प्रगठ होती है हम कारण 
भी नमस्कार पूज़्य का ही हैे। नमस्कार करने वाला पूज्य का 
दासत्व खीकार करता है। इस दृष्टि से भी वह ओर उससे किया 
गया नमस्कार पूज्य ही के हैं । 

संग्रह नय सामान्य मात्र को विषय करता दे इस कारण वह 
जीव का नमस्कार, पूज्य का ममस्कार इत्यादि विशेषण रहित 
फेबल सचा रूप नमस्कार को स्वीकार करता है। इसलिये यह 
नय खामित्व का विचार ही नहीं करता | 

“ आजुब्रत्' के अजुसार नमस्कार उपयोगत्मक ज्ञान रूप अक्‍वा 
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अरिहम्त को नमस्कार हो! इस प्रकार शब्द रूप अथवा मप्तक 
झुकाने आदि क्रिया रूप है। ये ज्ञान शब्द और क्रिया नमस्कार- 
कर्ता के गुण हैं इसालये नमम्कार भी उसी का है। नमस्कार 
करना कत्तो के अधीन हैं, हस कारण भी वह उसी का है । नम- 
स्कार का खर्गा द फल नमस्कार करने वाले को ग्राप्त होता है, 
नमस्कार कारणक कर्मो का क््योपशम भी उसी के होता है 
इसलिए नमस्कार का स्वामी भी घही है । 
शब्द सममिरूढ़ और एचंधूत नय के अनुसार उपयोग रूप 
ज्ञान ही नमस्कार है किन्तु वे शब्द ओर क्रिया रूप नमस्कार नहीं 
मानते | ज्ञान रूप उपयोग का स्वामी नमस्कार कर्चा है इसलिये 
इन नयों के अनुसार नमस्कार का स्वामी भी वही है। 
(विशेपावश्यक भाष्य २८७० से रुप&२) 
(५) प्रश्न-तीर्थड्वर दीक्षा लेते समय किसे नमस्कार करते हैं ९ 
उत्तर-तीर्थक्वर देव दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान्‌ फी नम- 
स्कार करते हैं। आचारांग सत्र के द्वितीय भ्रुतस्कन्ध के भावना- 
ध्यपन में भगवान्‌ मद्दावीर की दीक्षा के सम्बन्ध में यह पाठ है- 
तओ णं॑समणे जाब लोयं करितता सिद्धाणं णसुक्कारं॑ 
करेइ, करित्ता सदर्व मे अकरणिज्ज पाव॑ कम्मं ति कटड 
सामाइये चरित्त पडिवज्जहइ | 
भावार्थ-इसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ लोच करके 
मिद्ध भगवान्‌ की नमस्कार करते हैं और सभी पाप कर्मों का 
त्याग कर सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं । 
इसी प्रकरण में हरिमद्रीयावश्यक में यह गाया है-- 
काऊण णछुक्कारं सिद्धाणमभिग्गई तु से मिण्हे। 
सब्ब॑ में अकरणिज्ज पाव॑ ति चरित्तमारूढो ॥ 


५ मावार्थ-सिद्धों को नमस्कार कर वे अमिग्रह छेत्े हैं कि समी 
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पापों झा मुझे त्याग है इस प्रकार भगवान्‌ ने चारित्र स्वीकार किया [ 
(६) पश्ष- क्या परसावधिज्ञानी चर्मशरीरी होते हैं ९ 
उत्तर-मगत्रती सत्र के सातवें शतक के सावचे उद्देशे में परमावधिज्ञानी 
को चरमशरीरी बतलाया है | परमावधिज्ञानी क लिये खत्॒कार ने 
'तेणेत्र भवग्गहणेश सिज्कितए जाव अंत करे्ए कहा है अर्थात्‌ 
घह उसी भत्र में सिद्ध होता है यावद कर्मो का अन्त करता है। 
भगषती छत्र के अठारहवें शतक के आठवें उद्देशे में टीका में कहा है 
कि परमावधिज्ञानी अचश्य ही अन्त ह॒र्त में केवलज्ञान प्राप्त करता है। 
(७) प्रशक्ष-किसी विपय की शंक्रा होने पर अचुत्तर विभान- 
चासी देव किस को पूछते हैं ओर कहाँ से ९ 
उत्तर-अनुत्तरविमानवासी देव शंक्रा उत्पन्न होने पर अपने 
विमान से ही यहाँ रहे हुए केवली से पूछते हैं ओर केवली जो समा- 
धान देते हैं उसे वे वहीं से जान लेते हैं। भगवती सत्र के पाँचवें शतक 
चौथे उद्देशे में इस विषय में प्रश्नोत्तर हैं। भावाथे इस प्रकार है।--- 
प्रक्ष हे भगवन्‌ | क्‍या अलुत्तरोपपातिक देव वहीं रहते हुए 
यहाँ रहे हुए केचली के साथ (मानसिक) आलाप संलाप कर 
सकते हैं ? 3० हाँ, कर सकते हें। ५० हे मगवन्‌ ! यह किस तरह ९ 
उ० है गीतम ! अनुचरोपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही 
अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण अथवा व्यात्रण पृछते हैं और यहाँ 
रहे हुए केचली उनका उत्तर देन हैं. इस प्रकार वे देवता आलाप 
संज्ञाप कर सकते हैं । प्र० हे भगवन्‌ ! केवली जो उत्तर देते हैं 
उसे अनुत्तरविमानवासी देच क्या वहीं रहते हुए जानते देखते हैं ९ 
उ० हां, जानते देखते हैं । प्र० हे भगवन्‌ | अनुत्तरविमान के देव 
अपने विमान से हं। केवली द्वारा दिये गये उचर कैसे जानते और 
देखते हैं १3० हे गौतम ! अनन्त मनोद्रव्यवर्ग ण।एं उन देवताओं 
के अवधिज्ञान कं! विषय होती हैं और सामान्य तथा पिशेष रूप 
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से ज्ञात होती हें । इस कारण थे अपने विमान से ही, केवली जो 
उत्त देते हैं उसे जानते और देखते हैं । 

टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अनुत्तरविमान- 
वासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोकनाड़ी को विषय करता 
है और इसलिये उससे मनोद्र*यचर्गणाएं भी जानी जा सकती 
हैं । लोक के संख्यात भाग को विपय करने बाला अवधि भी 
मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लो नाड़ी की जानने वाला 
अवधिज्ञान सनोद्रव्य वर्गणाएं अहण करे, इसमें क्या विशेषता है ९ 
- इस श्रकार अनुत्तरविमानवासी देव मनोद्रतव्य को ग्रहण करने 
पाले अवधिज्ञान द्वारा अपने विमान से ही केवली के उत्तर जानते हैं। 
(2) प्रश्ष-मनःपर्ययज्ञान का विषय क्या है ? 
- उत्तर-मनःपर्ययज्ञान का विपय द्वब्य क्षेत्र काल और भाव 
से चार प्रकार का कहा गया है । द्रव्य की अपेक्षा मनःपर्यय- 
ज्ञानी संज्ञी जीवों के, काययोग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मन 
रूप में परिणत हुए मनोद्र्य फो जानता है । च्षेत्र की अपेच्ता पद 
मनुष्यक्षेत्र के अन्दर रहे हुए संज्ञी जीवों के उक्त मनोद्रव्य जानता 
है। काल की अपेक्षा वह मनोद्रव्य की पर्यायों को भूत और भविष्य 
काल में पल्योपप के असं॑झज्यात भाग तक जानता दै। भात्र 
की अपेक्षा मन!पर्ययज्ञानी द्रव्यमन की चिन्तनपरिंणत रूपादि 
अनन्त प्योयों को जानता है । परन्तु भावमन की पर्याय मनःपर्य य- 
ज्ञान का विपय नहीं है। भाषमन ज्ञानरूप है और ज्ञान अमू्त है 
इसलिए चह छद्मस्थ के ज्ञान का विपय नहीं है । सनःपय यज्ञानी 
चिन्तन परिणत द्वव्यमन की पर्यायों को साक्षात्‌ जानता है किन्तु 
चिन्तन की विपयधृत्त घटादि चस्तुओं को वह सनापय यज्ञान द्वारा 
साज्षात्‌ नहीं जान सकता। मनोद्रव्य की पर्याय को जानकर चढ्ढ 
अजुमान करता हे-चूं कि मनोद्रब्य इस प्रकार विशिष्ट रूप से 
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परिणव हुए हैं इपजिए इनकी विन्ततीय बस्‍्तु यह होनी चाहिए। 
इस प्रकार अनुमान द्वारा बह चिन्तनीय घटादि चह्तुएं जानता है। 

( विशेषावश्यक माप्य गाथा ८१० से ८१४ ) 

(8) अक्ष-शात्रों में मनःपर्य यदर्शन नहीं कहा गया है, फिर 
नन्‍दी सत्र में मनःप्ययज्ञान के वण॒न में सत्रकार ने 'अन-तप्रदेशी 
स्कन्ध जानता है और देखता है” यह कैसे कहा १ 

उत्तर-मनःप्य यज्ञान विशिष्ट चयोपशम से होने के कारण वस्तु 
की विशेष रूप से द्वी ग्रहण करता है पर सामान्य रूप से ग्रहण 
नहीं करता। यही कारण है कि मनःपर्ययरशंन नहीं माना गश है ।' 
नन्दीसत्न की टीका में टीकाकार ने खत्रकार के देखता है! शब्दों 
का स्पष्टीकरण इस प्रकार किश दै-- 

मनः्पय यानी मनोद्रत्यों दारा चिन्तित घटादि साचात्‌ नहीं 
जानता किन्तु 'यदि ये पदार्थ चिन्तन के विपय ने होते तो मनो- 
द्रव्यों की इस प्रकार विशिष्ट परिणति नहीं होती! इस प्रकार अनु- 
मान द्वाग जानता है और वहाँ मनःझारणक अचकछुदर्शन होना, 
हं।इस थअचचदशन की अपेत्ता सत्रकार ने 'मनःपय स्ल्वानी देखता 
हैं! इस अकार कहा दे । यही बात चूणिकार ने भी कही है--- 

झुणियत्थ पृण पचक्खओ न पेक्खड, जेण मणो- 
दब्बालंबरण ऊत्तममुत्त वा, सो य छठमत्थों ते अणुमा- 
णओ पेक्खइ, अओ पासणिया भणिया । 

मादार्थ-मनःपय यज्ञानी चिन्तित अर्थ को प्रत्यक्ष से नहीं देखता 
है क्योंकि मनेद्रव्य का गिपय सूर्त अथवा अमूर्त होता है । मनः 
पययज्नानी छत्नस्र है इसलिये वह उसे अनुमान से देखता है इसी- 
लिये मनापय यज्ञानी के लिये देखना कहा गया है । 

विशेषायर्यक भाष्य में भी इसका स्पीकर शा इसी प्रकार 
किया गया है । जँसे ऋई भावायों के मत से शुतज्ञतानी अश्दर्शन- 
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से देखता है उमी प्रकार मनःपर्य यज्ञानी भी अचज्ुदर्शन द्वारा देखता 
है । मनःपर्ययज्ञानी घटादि अथ का चिन्तन करते हुए व्यक्ति के 
मनोद्रव्य मनःपर्य यज्ञान द्वारा साक्ष त्‌ जानता है और उसके बाद 
उसके मानस अचक्षुदर्शन उत्पन्न होता हे और उसके द्वारा पह 
उन्हीं का विकल्प करता है | इस अचज्ुदशन की अपेक्षा दी यह्‌ 
कद्दा जाता है कि मनःपय यज्ञानी देखता हे । 
, मन्दी सत्र के टीकाकार ने इसका दूसरी तरह से भी स्पर्ण करण 
किया है। सामान्य रूप से ज्योपशम के एफ़रूप हो ने पर भी बीच 
में द्व्यों की अपेक्षा च्योपशम के विशेष होने का सम्भव है | 
इसलिये अनेक तरद्द का उपयोग दो सकता है। जैसे इसी मनःपर्य य- 
ज्ञान में ऋजुमति त्रिपुल्मति रूप दो तग्ह का उपयोग है । यही 
कारण है कि मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार के ज्ञान की अपेक्षा 
भमनःपर्य यज्ञानी के लिये जानता है! यह कदा जाता हैं और मनो 
द्रव्य के सामान्य आक र को जानने की अपेक्षा 'वह देखता है 
इस प्रकार कहा जाता है । इस प्रकार मनोद्रव य के तरिशिए तर आकार- 
ज्ञान की अपेन्ता मनोद्रव्य का सामान्य आहार का ज्ञान व्यवहार 
से दर्शन कहा गया है, धाग्तव में तो वह भी ज्ञान दी है । यही 
कारण दै कि सूत्र में चार दी प्रकार का दरशंन कहा गया है. पाँव 
प्रकार का नहीं | वास्तव में मनःपयं यदशु न सम्भव नहीं है | 
नोट-विशेषावश्यऊ माष्य में इस सम्-वन्ध में ओर भी मन्तव्य 
दिये हैं जैसे मनःपयेयज्ञानी अवधिद शेन से दखता हैं, विभ॑गदर्शन 
जेसे अवधिदशन में अ-तभू त है देसे सनःपर्ययदर्शन मी अवाघ- 
दुशन में अन्तभू त हैं आदि । पर मे प्रत्तव्य सिद्धान्त सग्सत नहीं हैं। 
(नन्दी यूज टीका मनःत्यज्ञ नाधिकार) (विशेमवह्य्क ऋप्य गाथा ८१५) 
(१०) प्रश्न यदि इन्द्रिय और मन/कारणक सामान्य अर्थ 
फो विषय करने चाला ज्ञान दर्शन है. तो फिर चछुद्शन और 
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अचक्षुदशन ये दो ही भेद कंपे किये हैं? चहु की तरह ओत्र 
आदि इन्द्रियों भी दशन में कारण हैँ ओर इस प्रकार पाँच इन्द्रिय 
आर मन से होने वाले छः दशन होते हैँ न कि दो ही | 
उत्तर-वस्तु मासान्य विशेष रूप होती है। कहीं उसका सामान्य 
रूप से कथन होता है ओर कहीं विशेत रूप से । यहाँ चक्षुदर्शन 
बिशेत रूप से ओर अवज्षुदर्शन सामान्य रूप से कहा गया है। 
इन्दिय के प्राप्पकारी और अतवराप्पकारी दो भेद मान कर, इनसे 
होने वाले दर्शन के भी ये दो भेद किये गये हैं ओर इसलिये अन्य 
प्रकार से कहना सम्भव नहों है | यद्यप मन अप्राध्यकारी है किन्तु 
मन का अनुसरण करते वा वी प्राप्यकारी ही द्रवाँ बहुत हैं इस- 
लिये मन विषयक दर्शन भी अवक्षुदर्शन शऋ से ग्रहण किया 
गया है । (भगवा यूत्र पहला श-क त॑सरा उद्दे शा दंका) 
(१६) प्रश्न-सामययिक से ही सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं फिर 
सर्वविरति रूप सामायिक वाले को पोरिसा आदि के प्रत्य।/रूपानों 
की क्या आवश्यकता है ९ 
उत्तर-सबरविरतिरूप सामायिऊ वाज्े को भी अभ्रमाद की वृद्धि 
के लिये पोरिसी आदि ग्रत्याख्यान करना चादिये। कहद्दा भी हे- 
सामाइए थि हु सावज्जचागरूबवे उ झुणकरे एसे। 
अणप्पमायबुड्ड जणगतक्तणेण आणाओ बविण्णेय॑ ॥ 
भावाथ-सवध्चत्याम रूप सामायिक होने पर भी ये पोरिसी 
आदि के प्रत्व|रू्यान गुणकारी हैं क्‍योंकि ये अप्रमाद फो बदाने 
चाले हैं । ऐसा भगवान्‌ की आज्ञा से समकना चाहिए। 
(भिगवतों सूत्र पहला शतक[तीरूरा उद्दे शा टीका) 
(१२) प्रश्ष-क्ष्या साधु के सत्यवचन में विवेक होना चाहिये ९ 
उत्तर-खत्रकृताहु सत्र के वीरस्तुति नामक छठे अध्ययन में 
कद्या गया है-'सच्चेह वा अणबज्ज वयंति' अथात्‌ सल्य बचने 
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में भी दूसरों को दुःख न पहुंचाने बाला निरवध वचन प्रधान है। 
साधु को सावध सत्य का त्याग कर निरवध सत्य कहना चाहिये । 
प्रश्षन्याकरण खत्र के दूसरे संत्र द्वार में सत्य की महिसा कह 
कर आगे यह बतलाया है कि ऐसा सत्य न कहना चाहिये जो 
संयम में थो डरा सा भी बाधक हो । जिन वचनों से प्राणी की दि 
हावी हो ऐपे बचन साधु को न कहना चाडिये | काणे को काणा, 
चोर को चोर, कदने से सामने चाले को दुःख होता है इसलिये ऐशा 
पापकारी सावध सत्य भी न कहना चाहिये | चारित्र का विनाश 
क ने वाली स्री आदि की व्रिक्रथाएं भी उप्ते न करनी चाहिये। 
व्यर्थ का वाद और कव्ह तथा अनाय बचनों का प्येग भी उसे 
न करना चाहिये | अपवाद ( दूसरे के दूपगा प्रगट करना ) और 
विवाद करना साधु के लिये मना है। दूसरे की पिडम्बना करने 
चाले तथा बल एवं ढिठाई प्रधान वचन साधु को ठालना चाहिये 
एवं निर्लज्जु तथा निन्‍्द्नीय शब्दों का व्यवहार न करना चाहिये। 
जो वात अच्छी तरह से देखी सुनी और जानी न द्वो बह भी 
साधु को न कहनी चाहिये । अपनी प्रशंसा ओर दूसरे की 
लिन्‍्दरा भी न करनी चाहिये। जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, दान, 
में आदि की अपेज्ञा दूसरे की द्वीवता प्रगठ हो ऐसे दुःखऊारी 
शब्द भी साधु को न कइना चाहिये । 

(१३) प्रश्न-क्ष्या साधु के लिये ग्लान साधु की सेवा करना 
आवश्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है 
उत्तर-वेयाइस्य आभ्यन्तर तप है। भगवती सत्र के पचीसवें शतक 
के सातवें उद्देशे में वैयाइच्य के दस प्रकार दिये हैं उनमें एक अकार 
ग्लार्न की वेयाइत््य का है। ओघनियु क्वि में ग्लान द्वार में कहा 
है हि 'झुड्जा गिलाणगरस उ पढमालिम जाव बहिण्मय अर्थात्‌ 
ज्यों ही साधु प्रधम मिंचा लाने यावत्‌ बाहर जाने में समर्थ दो जाय 
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कि ग्लान साधु की सेवा करे । इसी ग्रन्थ में आगे कहा है कि साधु 
को सभी श्रयत्नों से ग्लान साधु की सेत्रा करनी चाहिये | 
जइतापासत्योखग्णकुछ्दी लनिग्हबगागबि देसिआअं करणं। 
चरणऋषणणलसाएणं सबच्माव परसुहाएणं च ॥ ४८ ॥ 
कि पुण जयगाजऊ्राणुज्याण देनिविआण गुत्ताएं | 
संविग्गविहारींगं सव्वप्यलेण कायबर्ब ॥४९॥ 
भावार्थ-जब चरण करण में प्रमादाचरण करने बाले सह्भाव- 
विमुख पाश्यख, अवसन- कुशील और निक्वों की वेयाइच्य काने 
के लिये भी कहा गया हे ठो फ्रिर यतना में सावधान, मिनेन्द्रिय, 
सन बचने काया का गोपन करने याले उद्यतविह्ारी मोक्षामि- 
लापी साधु की वेयाइन्य तो सभी प्रपत्र करके करना ही चाहिये। 
इससे यह स्प्ट हू कि ग्लान साथु की सेवा करना मुनि के लिये 
आवश्यक है पर जब हम देखते हैं कि शाखझारों ने वेयाइत्य न 
करने या उसकी उपेक्षा करने से अनेक दोप एवं प्रायशित्त चच- 
लाये हैँ तो यह रिद्ध होता हे कि यह आवश्यक कर्चव्य है और 
शास्रकारों ने उसे सनि की इच्छा पर नहीं छोड़ा है । 
चुहत्कल्प सत्र के नियु क्रि साष्य में ग्शान की बात सुम उसकी 
पेयाइस्य न कर उसे दालने की इच्छा वाले साधु के लिये यह फह्दा है- 
सोऊण 3 गिलाण उफप्म्ग्गं गचछ पडिवह चावि। 
भर्गाओ वा मग्ग संकमइ आणमसाईणि ॥ १८७१॥ 
' भावार्थ-जो साधु खगच्छ या परगच्छ में उसी साथु की ग्ला- 
नावखा का हाल छुन कर ( वैयाइच्य,से बचने के रूपाल से ) 
अंटवी की ओर जाने बाला रास्ता ग्रहण फरता है अथत्रा जिस 
रंस्ते ते आया उसी तरझ वापिस लौट जाता है अथव्रा एक रास्ता 
छोड़ कर दूसरे माग से जाने लगता हैँ उसे अज्ञा, अनवखा, 
मिथ्पात्य ओर पिराघना दोप लगते हें । 


११० - थी सेठिया जैन यन्यमाला 


भव बज 





२2५ ५> न थत+म भरी चीीती सीसी सी लि शत सच खचच्च्च्चस्‍्चतच चर ासस 55२३६ 


इतना ही नहीं वल्कि सेवा न होने से ग्लान साधु को जो परि- 
ताप आदि होते है उनके लिये भी वह प्रायश्वितत का भागी होता है। 
सोऊऋग ऊ फिलाण पंथे गाये थे भिक्खबेलाए । 
जह तुरिय नागचछड लग्गह गरुए स चउस्सासे॥१८७शा। 

भवार्थ-रास्ते में ज ते हुए, गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा 
गोचरी में फिरते हुए साधु को यदि ऊिसी मुनि की ग्लानाबखा 
की छचना मिले और वह तुरन्त ही उम्तके पास न पहुँचे तो उसे 
गुरु चौमासी प्राय,थत्त आता है । 

स ध्रु को 'लानावस्था की खबर प,कर जो साधु उसकी उपेक्षा 
करवा हैँ उसे मी प्रःयश्चितत बतल.या है । 
जो उ उबेहं कुज्जा छग्गए गुरुए सबित्थ।रे ॥ १८७५ ॥ 

जो साधु की ग्लानता एन कर भी उस थे उपेक्षा करता है उसे 
सर्विस्‍्त' शुरु चौमासी प्रायश्विच आता है | 

उत्ताध्ययन सज के छब्बीसवें समाचारी अध्ययन में साधु की 
दिनचर्या बतलाई है । उसमें बंयाइच्4 विपयक्र जो गाथाएं दा हैं 
उनस भी यह। माजूम होता है कि वे 4 इच्य साधु के लिये आत्रश्य कर 
बच5्य है और स्वाध्य,य से भी प्रधान है । गाथाएं इस ग््यर हैं- 
पुश्विद्श्सि चठडभण, आइचम्मि समृद्धिए । 
मेड पडिकेहिक्ता, चोडचि। य तओ गुरू ॥ 
पुषच्छिज्ञा पंजजिउडो, पि कायव्य सए इहे । 
इच> जिओइउं अंते, वेयावचंचे च सज्ञाए । 
वेयावचे निडत्तेण, कायव्वमशणि्ययओ ॥ 

भांवार्थ सर्यमोद्य होने पर पहली पहर के चौथे भाग में बख्र- 
पात्रादि $। ग्रांतलेख थ करे ओर गुरु शो चन्दना बरके हाथ जोड़ 
कर यह पूछे हि भमगवन्‌ | मुझे क्या करता चाहिये ? आप चाहेँ 
वो मुझे वेयाबच्त्य में लगा दं।जिये अथवा स्वाध्पाय में । शुरुदेव, 
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द्वारा वैयाबृत्त्य में नियुक्त किये जाने पर साधु को उलानिभाव 
का त्याग कर वैयादइत््य करनी चाहिये । 
वैयाइक््य करना साधु के लिये हितता आवश्यक है उसका 
उतना ही अधिक माहात्म्य भी है। उत्तराध्ययन ख्‌ए के उन्त से 
अध्ययन में वैयाबृक््य का फल्न बतलाते हुए कहा है- 
चेयावचेण ऊंते ! जीवे कि जणयइ ? तित्थधरनामग्गोत्त 
कम्म॑ निवन्धद | 
है भगवन्‌ | “यावृक्ष्य से जी। को क्या फत होता है ९ बैसा- 
वृक्ष्य से जीव त॑शछूर गोत्र धाँधता है । 
श्रेघ:नयु कि के टीकाकार ने गाथा ६० #ी टीका में ग्लान 
साधु की सेवा की महत्ता दिख ने के लिये यह याथा उद्धृत की है- 
जो गिडाणं पडियरइ, सो मर्ू पडियरद । 
जो सर्म पडियरइ, सो गिछाणे पडियरइ ॥ 
अर्थ- भगवान्‌ कहते हैं जो ग्ल'न माधु की सेवा करता है 
बह मेरा सेत्रा करता दे ओर जो मेरी 6व्रा करता हूँ तर: रलान 
साध की सेवा करता हैं । 
सा यु क्रक लघु भाष्य इत्तिक बृहत्कल्प झत्र में ग्लान की फेवा 
के सम्बन्ध में वहा हे--- 
तित्थाणुरुज्णा खलछु 'मत्तो यू कया हवबड एवं ॥१८७०८॥ 
भावार्थ-इस प्रकार ग्लान और उसकी वेयाबत््य करने वाले 
साधुओं की वैयावृत््य कम्ने से तीथ री अचुबर्तनना होत हे 
और तीर्थड्ट* देव की भक्ति होत॑ है। इति झार ने र्लानप्ेबा की 
महिमा दिखाने के लिये यह उद्धरण दिया है-- 
जो गिलाणं पडियरइ से मर्ल णाणेण दंसणेणं 
चरित्तेण पडिवज्जइ | 
अर्थ-जो ग्लान की रेवा करता है वह मुझे ज्ञान दर्शन चारित्र 


११३ थी सेटिया जैग मन्यमातों 


" द्वारा प्राप्त करता है । 
* इपसे स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेवा परिचर्या तीथड्ूः देव 
की भक्ति के बरापर है और इससे ज्ञान दर्शन चारित्र की आरा- 
घना होकर भगव,न्‌ की आज्ञा की आराधना होती है ।. 

' वैयाइत्प की सहचा दिखाने के लिये ओघनियु क्िकार की 
दो गाथाएं उद्भुत की जाती हैं-- 
वेयावच नियर्य करेह, उत्तर शुणे घरिताणं । 
सव््ब॑ किल पडियाई, वेयाबच््च अपडियाई ॥५३१२५॥ 
पडिभग्गरस सयरस या, नासइ चरण रुर्थ अशुणाएं । 
न हु वेयावचचिओं, सहोद्थ मासए कर्म ॥५३३॥ 

भावार्थ-उत्तम शुण धारण करने वाले साधुओं छी निन्‍्तर 
बैयाच्त्य करो । सभी प्रतिपाती हैं किन्तु वैयाइच्य अग्रतिताती 
है। संयम से गिर जाने एवं सत्यु होने पर चारित्र नष्ट हो जाता 
है। नहीं फेरने से शात् ज्ञान विस्टृत हो जाता है कित्तु चैयाइच्य 
से अजित शुभ फल देने वाले कर्मो का कमी विनाश नहीं होता। 
* (१४) ग्रश्न-विजय आदि चार अनुत्तरविमानों में उत्पन्न 
हुआ जीव क्या नरक तियंश्व के भत्र करता है ९ 
” उत्ता-प्रज्ञापनाउत्र के पन्द्रदर्वे पद के दूसरे उद्देशे की टीका में 
कद्दा हे कि विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित विभानों में उत्पंत्न 
हुआ जीव वहों से रिकल कर कमी भी नरक तिय शव में तथा व्यन्तरं 
एवं ज्योतिष्क देचों में उत्पन्न नहीं होवा । केवल मनुष्य और 
सीधर्म आदि वैमानिक् देशों में ही जाता है | टीका यह है-- 

' इह बिजयादिबयु चतुष गतो जीवों नियमाल्‌ तत 
उद्घबूरत न जातुचिदषि नेरचिकादि पड्चेन्द्रियतियेक्‌ 
पयवसानेषु तथा व्यन्तरेष्ु ज्योतिष्केषु च सध्ये समा- 
गभिष्यति तथाखाभाव्यात्‌, मसलुष्चेषु सोधमीदियुं 
चागमिष्यलि । है 22 हा 
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22 लक दल कक पर कक कक 0 क अल लिप रद 2007 
भात्रार्थ-विजयादि चार अहुत्तरविमानों में गये हुए जीब के 
लिये यह नियम है क्रि चह वहाँ से निकल कर स्वभाव से ही नरक 
से लेकर तिय॑श्व पत्चेन्द्रिय तक तथा व्यन्तर ज्योतिषी देवों में कमी 
नहीं आदेगा पर मनुष्य तथा सौधर्मांदि विमानों में आवेगा | 
(१५) प्रश्-अभव्य जीव ऊपर कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ९ 
उत्तर-अमश्य जीव ऊपर नवग्रेवेयक तक उत्पन्न होते हैं । 
प्रवचन॑सारोड्भधार १६० द्वार में कहा है क्लि मिथ्यादष्टि सब्य एवं 
अभ्व्य जीव जिनोक् त्रत, अष्टमादि उत्कृष्ट तप तथा प्रतिल्षेख- 
नादि देनिक क्रियाओं का आचरण कर उत्कृए ग्रेवेयफ तथा जघन्य 
भत्रनपति देवों में उत्पन्न होते हें । चारित्र परिणाम से रहित होने 
के कारण उक्त अनुष्ठान करते हुए भी ये जीब असंयती ही हैं । 
भगवती छत्र के पहले शतक के दूसरे उद्देशे में देवत्व योग्य अश्व॑यती 
लीचों की उत्पत्ति जघन्य मचनपति उत्कृष्ट ऊपर के ग्रेवेयक में कही है । 
ठीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा है कि यहाँ असंयती ते श्रमण- 
शुणघारी साधु की समाचारी और उसके अनुष्ठानों का पालन करने 
वाले द्रब्यलिंगधारी मिथ्यादष्टि भव्य अथवा अमज्य जीव समझने 
चाहिये। ये जीव साधु की पूर्ण क्रिया पालने के कारण द्वी ऊपर 
के ग्रेवेयक में उत्पन्न होते हैं। चारित्र परिणाम से शन्प होने के 
कारण साधुयोग्य अनुप्ठान करते हुए भी उन्हें असंयत कहा है। 
यहाँ यह शंका हो सकती है कि ऐसे जीच क्रिस प्रझ्रार श्रमणशुर्णों 
के धारक हो सकते हैं ? समाधान में दोकाकार ने कहा है कि यदयवि 
उनके महामिथ्यादर्शन रूप मोह की प्रवलता है फिर भी राजा महा- 
राजा चक्रवर्ती आदि से साधु मददात्माओं का प्रवर पूजा सत्कार 
होते देख कर उन्हें प्रत॒ज्या एवं साधु के क्रिया अनुष्ठानों के प्रति 
श्रद्धा उत्पन्न होती है और उक्त पूजा सत्कार आदि पाने के लिये 
ये भ्रमण गुणधारी दोझरूर उक्त क्रियानुष्ठानों का पालन करते हैं । 


११४ ५... औ सेठिया जैव अन्यमाला 


(१६) प्रश्च- ग्राम आऋर यावत्‌ सनिवेशों में कई मनुष्य अल्प 
आरम्प वाले, अल्प परिग्रद वाले, धार्मिक, धर्म का अनुगमन 
करने वाले, धर्मश्रिय , धर्म के उपदेशक, घमं की उपादेय समझने 
वाले, धरम में अनुराग रखने वाले, दर्पित होकर धर्म का आचरण- 
करने वाले, धर्माठुछूल कार्यों द्वारा आजीबि हवा कमाने वाले, शोभन 
मनोव्ृचि चाले और साधु का दर्शन कर आनन्दित होने वाले 
होते हैं। वे श्राणातिपात आदि पापस्थानों से जीवनपर्यन्त देशतः 
बिरत होते हैं और देशतः अविरत होते हैं। राजामियोग आदि 
कारणों से अन्वतीधियों की वन्दनादि करने का आगार रखकर 
वे जीवन भर के लिये मिथ्यादर्शन शल्य से विरत होते हैं | आरंभ 
समारंभ, करना कराना, पचन, पाचन, कूटना, पीटना, तर्जना 
तवाड़ता देना तथा वध,बन्ध ओर क्लेश का वे याव्ज्जीचन देशतः 
त्याग किये होते हैं और देशतः इनसे अनिव्वत्त होते हैं । स्नान, 
मालिश, चर्णाक (सुगन्धित चूर्ण), विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप 
गन्ध, माल्य और अलंकार से भी वे जीचनपर्यन्त देशतः विरत 
दोते हैं ओर देशतः अविरत होते हैं | इस प्रका' कपायकारणक 
सावध योग वाले, दूसरों को परिताप देने वाले व्यापारों से वे 
जीवन भर के लिये एक देश से निव्वत्त होते हैं ओर एक देश से 
अनिध्वत्त होते हैं । ये श्मणोपासक श्रावक्र जीव, अजीब और 
पुणय पाप के जानकार, आश्रय, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण 
बन्ध और मोक्ष के हेयो पादेय खरूप के ज्ञाता होते हैं । कर्म वाद पर 
इढ़ श्रद्धा होने से वे आपत्ति में भी दूसरे की सहायता नहीं चाहते | 
भवनपति उ्यन्तर आदि देव भी उन्हें निग्नन्थ म्रचचन से चलित 
नहीं कर सकते । निग्नेन्थ प्रवचन में वे शंका काँशा और जिचि- 
कित्सा रद्दित होते है । सिद्धान्त का अर्थ उनका जाना हुआ एवं 
' धारा हुआ द्वोवा है। संदिग्ध विषय उनके पूछे हुए एवं निर्णोत 
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होते हें और शात्रों का रहस्य उन्हें अवगत होता है| निग्रेन्थ प्रब- 
चन के अनुराग में उनके अस एवं मज्जा तक रंगे होते हैं। इसी 
उन्कृुए अनुराग से प्ररेत हो वे निर्मन्ध प्रचचन को ही अर्थ एवं 
परमार्थ बतलाते हैं और शेष सभी उनके लिये अनर्थ रूप हैं । वें 
इतने उदार होते हैं कि याचऋजनों के खातिर वे किताड़ों में मोगल 
नहीं लगाते वल्कि दरवाजे खुसे रखते हैं। उनका किसी के घर एवं 
अन्तःपुर में मेश करना उस घर के लोगों के लिये भ्रीतिकारी होता 
है | अष्टमी, चतुदंशी ओर अमाव स्था तथा पूर्शिमा को वे 7तिपूर्ण 
पौषध त्रत की आराधना करते हैं । भ्रमण निर्ग्रन्थों का संयोग 
पिलने पर वे उन्हें अशन पान खादिस स्वादिम, वच्च, पात्र, कम्पल, 
रजोहरण, ओपध, भेपज्ञ तथा पडिहारी पीठ, फलक, शय्या, संरता- 
रक-ये चौदद प्रकार की चस्तुओं का दान देते हैं । उपरोक्त शु्खों 
से विशिष्ट ये श्रावक अन्त समय में आलोचना प्रतिक्रमण पूर्वक 
.संथारा कर समाधि सहित काल कर के कहाँ उत्पन्न होते हैं ९ 
उत्तर-उप्रोक्त मुण वाले भश्रावक काल आप्त कर उत्कृष्ट बार- 
हवें अच्युत देवलोक में उत्पन्न होते हें। वहाँ उनकी बाईस साग- 
रोपम की उत्कृष्ट खत होती है । उन देवताओं के ऋद्धि (पारि- 
चारिक सम्पत्ति), धति, यश, बल, वीर एवं पुरुषाकार पराक्रम 
दोते हैं। ये देवता परलोक के आराधक हैं अथांत्‌ देव भव की 
सिति पूर्ण होने के घाद वें दूसरा जन्म मोक्ष साधनों के अनु- 
"कूल प्राप्त करते सच ( औपपातिक सूत्र ४१ ) 
(१७) प्रश्- ग्राम आकर यावत्‌ सबिवेशों में कई मनुष्य ऐसे 
होते है ओ आरम्भ परिग्रह से रहित, धार्मिक, सुशील, छुत्रेत 
चाले एवं साधुजन को देखकर प्र्ुदित होने बाले होते हैं । वे प्राणा- 
.तियात वाबत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य रूप अठारह पापखानों से सर्वथा 
घिरत होते हैं.। सभी आरम्भ समारम्भ, कृत कारित, पचन पाचन, 
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कूटना, पीटना, तर्जना, ताड़ना और चघ, वन्ध तथा क्लेश से वे 
निदृत्त होते हैं। स्नान, मईन,चर्ण क,विलेपन, शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श एवं गन्ध माल्य तथा अलंकार का उन्हें सर्वथा व्याग होतो 
है । इस प्रकार कपायकारणऊ, सावध योग वाले, परपरिताप- 
कारी व्यापारों से सर्वथा बिरत हुए ये अनामार ईर्यासमिति मापा- 
समिति आदि से युक्त यावत्‌ इसी निग्रन्थ प्रवचन की आराधना 
को ही अपना उद्देश्य बना कर और सदा इसी को सन्प्रुख रख 
कर विचरते हैं। उक्त शुणों वाले ये अनगार महात्मा इस भय की 
जिति पूरी कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ९ 

उत्तर-उक्त गुण विशिष्ट अनगार महात्माओं में से कुछेक को 
अनन्त, अनुत्तर, निरव्याघात, निरावरण,प्रतिपूर्ण केवलज्ञान केवल- 
दर्शन प्रगठ होते हैं | वे अनेक वर्षों तक केवलीपर्याय का पालन 
कर अनशन द्वारा बहुत से भक्त (आहार) का छेदन करते हैं 
ओर जिस उद्देश्य से मुनिदीक्षा धारण की थी उसे पूर्ण कर-सभी 
फर्मो का नाश कर मुक्त हो जाते हैं । 

जिनश्चनि महात्माओं को फेवलज्ञान केवलदर्शन प्रगट नहीं होते। 
वे अनेक चर्षों तक छ्ेस्पपयौय का पालन करते हैं। अन्त में 
रोगादि होने से अथवा यों ही भक्त का त्याग करते हैं | अनशन 
द्वारा बहुत से भक्तों का छेदन कर एवं जिस प्रयोजन से भ्रन्नज्या 
धारण की थी उसकी आराधना कर वे चरम श्वासोच्छुचात में 
अनन्त, अलुत्तर, निव्याघात, निरावरण, ऋत्स्न, प्रतिपूर्ण केवल 
ज्ञान केवलदशंन प्रप्त करते हैं एवं सिद्ध, बुद्ध, यावद् मुक्त होते हैं। 

कई मुनि जिनके पूर्व कर्म शेष रह जाते हैं वे संसेखना संथारा 
पूरक काल के अवसर काल कर उत्कृष्ट सवार्थ सिद्ध महात्रिमान 
में देव होऋर उत्पन्न दोते हैं । वहाँ उनके तेतीस सागरोपभ की 
'खिति दोती है.। ये परलोक के आराधर होते हैँ | (औरपातिक चूत ४१) 
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(१०) प्रश्च-ग्राम आकर यावत्‌ सबिवेशों में कई मनुष्य ऐसे होते 
हैं जो सभी शब्दादि कामों से विरत होते हैं एवं सभी प्रकार के राग- 
भाव से निदवत्त होते हैं । माता पितादि सम्बन्ध एवं तन्निमित्तक 
स्नेह से वे परे होते हैं। क्रोधादि कपायों को वे विफल एवं चीण 
कर देते हैं एवं क्रमशः आठ कर्मो का क्षय करते हैं। ये मदात्मा पुरुष 
यहाँ की स्थिति पूरी कर कहाँ जाते हैं ९ 


उत्तर-उक्त गुण सम्पन्न महात्मा सभी कर्मों का क्षय कर ऊपर 
लोकाग्रसित सिद्धस्थाव में विशाजते हैं। . (औपपातिक सूत्र ४१) 

(१६) प्रश्ष-जलचर, ,थलचर, खेचर आदि पयाप्त स॑ज्षी तिय॑श्व 
पब्चेन्द्रिय जीवों में से कई जीवों को शुध परिणाम एवं अध्यव- 
साय और लेश्या की विशुद्धि से तथा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयो- 
'शम होने से ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करते हुए जाति- 
स्सर॒ण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे वे अपने संज्ञी अबखा 
में किये हुए पूर्वभव देखने लगते हैं | वे स्वथमेव पाँच अणुब्रत 
को अड्जीकार करते हैं और त्याम अल्याख्यान शीलबत मुणबतत 
तथा पौपधोपवास का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताते 
हैं | अन्तिम समय में आलोचना ओर ग्रतिक्रमण करके अनशन 
द्वारा भक्त का छेदन कर समाधिपूर्चवक कालधर्म को प्रग्त दोते 
हैं। थे कहाँ उत्पन्न होते हैं ९ 

उत्तर-उपरोक्त तिय॑श्व काल करके आठवें सहलार देवलोफ 
में उत्पन्न होते हैं। बद्ाँ उनकी अठारद सागरोपम की खिति होती 
है । वे पारियारिक सम्पत्ति, यश आदि से सम्पन्न होते हैं| वे परलोक 
के आराघक होते हैं । (ओऔपपातिक पत्र ४१) 

(२०) प्रक्ष- 'मिच्छत्तं जमुदिण्णं त॑ खीण अणुदियं च उचसंत' 
अथात्‌ उदय में आये हुए मिथ्यात्व का क्षय होना एवं अलुदीय 
मिथ्यात्व का शान्त होना च्ञायोपशिक सम्पकक्‍तत का खरूप 
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है। ओपशमिक सम्पवत्य का भी यदी स्वरूप है । जैसे कि- 
खीणम्सि उइण्णंम्मि अणुदिज्जिते थ सेस मिच्छत्ते । 
आअतोश्हुत्तमेंतच उवसमसम्म॑ लऊलदृह जीवो ॥ 
भावाथ-उदय प्राप्त मिध्यात्व के च्ञीण होने और शेप मिथ्यात्व 
के शान्त होने पर जीव अन्तपुहर्त के लिये उपशम सम्यकत्व पाता है। 
इस प्रकार दोनों सम्यक्त्व का एकसा स्वरूप है फिर दोनों 
को अलग मानने का क्या कारण है ९ 
उत्तर-क्षायोपशमिक सम्यबत्व में उदय आये हुए मिथ्यात्व का 
क्षय होता है, अनुदीर्य मिथ्वात्व का . विपाकालुमव की अपेच्षा 
उपशम होता है एवं प्रदेशानुभव की अपेज्ञा उत्तऊ उदय रहता 
है । किन्तु उपशस सम्पक्त्व में तो अनुदी् मिथ्यात्य का उपशम 
ही होता है । इस सम्पक्‍्त्व में प्रदेशाहभव कतई नहीं होता । 
यही दोनों में अन्तर है । कद्दा भी हे--- 
चेएए सतकस्मं खञजोवसमिएसु णाणुभाव॑ सो। 
उचसत कसाओं एुण चेएह ण संतकमर्मे ॥ 
भावार्थ-च्ायोपशमिक सम्यक्त्व में जीव सत्कर्म का वेदन करता 
है । वह विपाक का अजुभव नहीं करता। उपशान्त कपाय बाला 
तो सत्कर्म को भी नहीं वेदता है | (भगवती चूत श० १ उ० ३ टीका) 
(२१) प्रक्न-सामायिक का स्वरूप सर्व सावध का त्याग है 
' और छेदोपस्थापनीय का स्वरूप भी यही है क्योंकि महाबत सावद्य- 
विरति रूप होते हैं । फिर ये भिन्न क्यों कहे गये हैं ९ 
उचर-प्रथम एवं चरम तीर्थड्टर के साधु ऋमशः ऋजु (सरल) 
एवं बक्रजड़ होते हैं। उनके आश्वासन के लिये चारित्र के ये दो 
भेद कहे गये हैं । यदि चारित्र के ये दो भेद न होते और केवल 
'सामायिक्र चारित्र का ही विधान होता तो इन साधुओं को कोई 
' आशधासन न रहता. । सामायिक्र चारित्रे स्वीकार करने के बाद 
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उसमें थोड़ा सा दोष लगने से वे सोचते कि हमारा चारित्र ही नष्ट 
हो गया, हम भ्रष्ट हो गये ओर इस अकार वे व्याइुज्न हो उठते। 
छेदोपस्थापनीय चारित्र का विधान होने से इन साधुओं के आगे 
ऐसा मोका आने की सम्धावना नहीं है। व्र्तों के आरोपय के वाद 
सामायिक के अशुद्ध हो जाने पर सी बतों के अखण्डित रहने 
से वे अपने को चारित्रवान्‌ समझते हैं वर्योक्ति चारित्र ब्रृवरूप 
भी होता है। कहा भी है-- 
रिउ वक्कजडा पुरिसेयराण सामाइए वयारुह्ण । 
मसणयमसुझेडबि जओ सामाइए हुति हु घयाई ॥ 

भावाथे-प्रथम और चरम तीथेइरों के साधु क्रशः ऋजु और 
बक्रजड़ होते हें | उनके लिये सामायिक के वाद ब्रतों का भारोपण 
कहा है। सामायिक में थोड़ा दोष लग जाने पर भी उनके बत बने 
रहते हैं, उनमें फोई बाधा नहीं आती | (भगवत्ती श० १3० ३ टी) 

नोटद--सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र का स्वरूप 
इसी ग्रन्थ के पहले भाग में वोल नम्पर ३१४ में दिया गया है। 

(२२) प्रश्न-प्रथम एवं अन्तिम तीर्थड्वरों के प्रवचन में पाँच 
महाव्रत रूप धर्म बतलाया है एवं बीच के बाईस तीर्थछ्ूरों के 
प्रवचन में चार महात्रत रूप घ॒र्म कहा गया है। परस्पर विरोध 
रद्रित सर्वज्ञ के बचनों में यह विरोध झूयों दें ९ 

उत्तर-पहले ठीर्थड्वर के साधु ऋजचु जड़ होते हैं ओर चरम 
तीर्थक्वूर के साधु चक्र जड़ होते हैं जब दि मध्यम तीर्थझ्ष में के साधु 
ऋजुप्राज्ञ होते हैँ | ऋजुप्राश् साधु सरल एवं चुद्धिशाली हो।ते हैं। 
वे चक्का के आशय को ठीरू समझ घर सरल होने से तदसुसार 
प्रवृत्ति करते हैं । चार महात्रत रूप धर्म में पोंचवें महाबत का भी 
समावेश है यह समझ कर वे उसका भी पालन करते हैं । इपके 
विपरीव ऋजुजड़ शिष्य पुरा स्पर्टकरण च होने से पूरी तौर 
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से समझते नहीं है ओर इसलिये उसका पालन फरना भी उनके 
लिये कठिन है । वक्रजड़ शिष्य पूरा स्पष्टीकरण न होने से 
ज्यपनी वक्रता के कारण कुवर्क करते हैं ओर वक्ता के आशय के 
अज्ुसार यथाषत्‌ कार्य नहीं करते । यही फारण है कि उनके 
लिये पाँच महात्रत रूप धर्म का विधान किया गया है। इस प्रकार 
विचित्र प्रक्षा वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिये धर्म दो प्रकार का 
कहा गया है, वैसे वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं है । चार महात्रत 
रूप धर्म भी पाँच महात्रत रूप ही है | श्ञ्नचय रूप चौथे मह।त्रत 
का यहाँ परिग्रदविरमण में समावेश क्रिया गया है । परिगृददीत 
स्री का ही मोग दोता हैं, अपरिगृहीत का नहीं । ख्री भी परिग्रह 
रूप है और परिग्रद के त्याग से स्नरी का भी त्याग हो ही जाता है। 
( भगवती पहला शतक तीसरा उद्दे शा टीका) (उत्तराध्ययन २३ अध्ययन) 
(२३) ग्रश्न-मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव क्‍या मोहनीय 
कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधवा है ९ 
उचर-मोहनीय कर्म चेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बाँधता 
ओर वेदनीय कर्म भी बाँधता है । उत्त्मप्म्पराय नामक दसवें 
गुणस्थान में लोभ का सत्म अंश वेदता हुआ जीव बेदनीय कर्म 
बाँधता है, मोहनीय कर्म नहीं बॉाँधता क्योंकि उत्त्मसम्पराय 
शुणस्थानवर्ता जीव के मोहनीय ओर आयु इन दो कर्मों को छोड़ 
कर शेष छः कर्मा का ही चन्‍्ध होता है ।  (औपपातिक सूत्र ३८) 
(२४) प्रश्न-जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है १ 
उत्तर-भगवती सत्र के प्रथम शतक के नवें उद्दशे में ऐसे ही प्रश्न 
का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण 
फरने से जीव अशुभ कर्म का उपा्जन कर भारी होता है और 
फलतः नीच गति में जाता हे । अठारह पायसानों का त्याग 
फरने से जीव इल्का होता दे एवं वह ऊष्चे गति प्राप्त काता है। 
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नोट--अठारह पापस्थानों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाच्े 
भांग में बोल न॑० ८६४ में दिया गया है । 

(१४) अश्न-ईयासमिति पूर्वक यतना से जाते हुए साधु से 
चींटी आदि का मर जाना द्रव्य हिंसा कद्दी है। पर यह मात्र हिंसा नहीं 
है क्योंकि प्रमच योग से होने वाले प्राणीवध को हिंसा कद्दा गया है। 

जो उ पमत्तो पुरिसो तत्स उ जोग पड़च जे सत्ता । 
वावज्ज॑ंति नियमा तेसि से हिंसओ होइ ॥ 
भावार्थ-जो प्रमादी पुरुष है उसके व्यापार से जिन जीवों 
को हिंसा होती हैँ । उनका दिंसक नियमतः चह श्रमादी ही है। 
इस प्रकार द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण घटित न होते हुए 

भी बद्द दिंसा कैसे कही गईं ९ 

उत्तर-ऊपर जो दिंसा की व्याख्या की गई है चद् दृव्य और 
भाव दोनों प्रकार की हिंसा की ई बैंसे द्रव्य हिंसा तो मरण मात्र 
में रूद हैं और इस अपेत्ता उक्त हिंसा को द्रव्य हिंसा कहना असं- 
गत नहीं है । (मग्रवत्ती पदला शतऊ तीसरा उद्दे शा टीका) 

(२६) प्रश्न-क्यां सभी मनुष्य एड सी क्रिया वाले होते हैं १ 

उत्तर-सभी मलुप्य एक सी क्रिया वाले नहीं होते । भगवती 
सत्र प्रथम शतक के दूसरे उद्देशे में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 
संयत, संयतासंयत और असंयत के भेद से मनुष्य तीन प्रकार 
के हैं। संयत के दो मेद हँ-सराग संयत ओर चीतराग संयत । 
उपशान्त एवं छ्षीण कपाय पाले महात्मा वीतराग संयत दोते 
हं। राग रहित होने के कारण वे आरम्मादि नहीं करते | अत- 
एव चे क्रिया रहित होते हैं | सरागसंयत के भी दो मेद हैं-प्रमत्त 
संयत और अप्रमचसंयत । कपायक्चीण या उपशांत न दोने के कारण 
अग्रमत्त संयत के केवल मायाप्रत्यया क्रिया होती है। प्मच संयत 
के कपाय भी चीण नहीं होते तथा प्रमादपूर्वक प्रबुच्ि भी होती है 
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अतणएव उनके मायात्रत्यया और आरम्मिकी ये दो क्रियाएँ 

होती हैं। संयतासंयत परिग्रद घारी होता है अतणव उनके उक्त: 
दो तथा पारिग्रहिक्ी ये तीन क्रियाएं होती हैं। असंयत के तीन 
भेद हैं-सम्परदश्टिि, मिथ्यादृष्टि एवं सम्पग्मिथ्यादष्टि | असंयत 
सम्यग्दष्टि के प्रत्याख्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएं 
दोती हैं-आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाग्रत्यया ओर अग्रत्या- 
ख्यान प्रत्यया । मिथ्यादष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादष्टि के उक्त चार एवं 
मिथ्या दर्शन प्रत्यया ये पाँच क्रियाएं होती दें । 

(२७) प्रश्न-क्या एथ्वी के जीव अठारह पाप का सेवन करते हैं ९ 

उत्तर-भगषती उन्नोसवें शतक के तीसरे उद्दशे में श्री गौतम 
स्वामी ने प्रश्ष कियाहै-हे मगवन्‌ ! क्या पृथ्वी काय के जीव ग्राणा- 
तिपात, सपावाद यात्रत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य रूप अठारह पापस्थान 
सेवन फरने चाले कहे जाते हैं १ उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया है- 
हे गौतम ! एथ्बीकाय के जीव प्राणातिपात यावत्‌ भिथ्यादर्शन 
शल्य रूप अठारह पापस्थानों के पेवन करने वाले कहे जाते हैं। 
बचन भादि के अभाव में एथ्वीकाय के जीचों फो सपावाद।दि पाप 
फेसे लग सकते हैं १ इसका समाधान करते हुए टीकाकरार ने कहा 
है-यश्चेह वचनाद्रमावेडपि पृथ्वीकायिक्रानां सपावादादिभि 
रूपाख्यानंतन्त॒पावादाद्यविरति माश्रित्योच्यते | अर्थात्‌ चचनादि 
के न होते हुए यहाँ जो एथ्वीकाय के जीयरों को सपावादादि से 
युक्त कहा है बह सपावादादि अविरति की अपेक्षा जानना चाहिये। 
चूंकि उन्होंने सपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया है 
इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहते हैं 

(२८) प्रश्न-दृष्यमन और भावभन का क्‍या स्रूप १ क्‍या 
द्ृब्य और भावमन एक दुसरे के बिना भी होते हैं ९ 

' उत्तर-प्रज्ञापना उत्र के पन्द्र॒हवें इन्द्रिय पद में टीकाकार ने 
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दृव्य मत और भाव सन की व्याख्या इस प्रकार दी है। मनयोग्य 
पृद्धल् दव्यों को ग्रहण ऋर जीव उन्हें जो मन रूप से परिणत करता 
है वही द्रव्यमन है | दृव्यमन के आधार से जीव का जो मनन 
व्यापार होता है वह भाव मन कहा जाता है। टीकाऋर ने इसकी 
पुष्टि में नन्दी अध्पयन की चूरिं उद्धृत की है । वह इस प्रकार है- 
'मणपज्जत्ति नामकम्मीदयओ जोरगे मणोदव्वे घित्तु 
मणपैण परिणामिया दव्या दव्वमणो भन्न३इ। जीवों 
पुण सगपरिणासकिरियाबंतो सावसमणो, कि भणिय होह 
'मणदब्वारंषणो जीवरस सणवावारों भावमणों मण्णइ। 
भावार्थ-मनःपर्याप्ति वामकर्म के उदय से जीव मनभोग्य द्वव्प 
ग्रहण कर उन्हें मत रूप से परिणत करता है । मनरूप से परिणत इन 
दृब्यों को ही द्रव्यमन कहा जाता है।मन परिणाम क्रिया वाला 
अर्थात्‌ मनन रूप मानसिक व्यापार वाला जीव ही भावमन है| 
आशय यह है कि द्रव्यमन के आधार से होने वाला जीव का 
,मनन व्यायार ही माचमन कद्दा जाता है । 
सावमन के दोने पर अवश्य दृव्यमन होता हैं और द्वव्पमन 
होने पर भावमन होता है और नहीं भी होता है। द्ृव्यमन के न होने 
पर भावमन नहीं होता किन्तु भावमन के ने होने पर भी द्रव्यमन 
हो सकता है । जेंसे मवथ केवली | लोकप्रकाश में भी कहा है-- 
दृब्यचित्त बिना भावचित्त न स्थादसंज्ञिचत्‌ । 
विना5ऊपि भावचिन्व तु दृष्यतो जिनवद्धवेत ॥ 
अर्थ-द्रव्यवित्त विना भाव चित्त नहीं होता | जैसे असंज्ञी जीव 
फिन्तु भाजचित्त बिना भी द्र्य चित्त होता है। जैसे जिनदेध । 
भावमन का अथ चैतन्य भी किया जाता है और इस अपेत्ता 
से भावभन द्रव्यमन रहित असंज्ञी जीवों के भी होता है । भगवती 
; तेरहवें शतक प्रथम उद्देशे में ' नोइ श्योवउत्ता उबवज्ज॑ति' की 
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टीका करते हुए टीकाकार ने कद्दा है-- 
नोइन्द्रिय मनस्तत्न च यद्यपि मनःपर्याप्त्यभावे द्रव्य 
सनो नास्लि तथाषपि भावमनसखैतन्यरूपरयथ सदा 
मावात्तेनोपयुक्तानाछुत्पक्तेनोइन्द्रियोपच्चक्ता उत्पगन्त 
इत्युच्यते । 
भावार्थ-नोहरिद्रिय का अर्थ मन है। यद्यपि वहाँ मनःपर्याप्त 
नहीं है और इस कारण द्रव्य मन नहीं है तो भी चैतन्य रूप भावमन 
सदा रहता है और उस उपयोग वाले जीवों की उत्पत्ति होती है । 
अतः नोइन्द्रिय उपयोग वाले उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाता है । 
(२७) प्रश्न-द्वव्य क्षेत्र काल भाव-इनमें फोन किससे पत्दम है ९ 
उत्तर--समय रूप काजल स्त्म माना जाता है। शतपत्र भेद में 
प्रत्येक पत्र के भेदन में असंरु्यात समय का होना माना गया है | 
काल की अपेक्षा क्षेत्र भधिक सत्म हैं क्‍योंकि अज्जुलश्रेणी प्रमाण 
ेत्र में असंख्थात श्रवसर्पिणी के समयों के बराबर आकाश प्रदेश 
कहे गये हैं। क्षेत्र की अपेक्षा द्ृव्य भर भी अधिक सत्तम है क्योंकी 
एक आकाशभ्रदेश में अनन्तानन्‍्त परमाणु आदि पृद्टल द्रव्य रहे 
हुए हैं । द्रव्य को अपेज्ञा भाव अथोत्‌ पर्याय धच्म हे क्योंकि एक 
परमाणु की अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं । हरिमद्रीयावश्यक में 
काल से क्षेत्र की उत्तमता बतलाते हुए कहा दै-- 
सुड्ठमो यथ होह कालो तओ झुहमयर हवइ खिर्च | 
अयल सेढी मित्ते ओसप्पिणीओ असंखेज्या ॥ 
भावार्थ -काल त्रत्म्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक बच्म 
है । अजुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असंरूयात अवसर्पिणियाँ होती हैं। 
अवधिन्नान का विषय बतलाते हुए हरिमद्रीयावश्यक में बत- 
लाया दे कि. काल, क्षेत्र, द्ृव्य और पर्याय (भाव) क्रमशः सच्म 
ध्मतर हैं ।. इसलिये पहले विपय की शंद्धि होने परः नियमपूर्वक 
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उत्तर की इद्धि होती है और उच्तर की इद्धि होने पर पहले की 
वृद्धि हो श्री सकती है और नहीं भी । गाथा यह है --- 
काले चठण्ह घुडढी, कालो भमइयाव्छु खित्ततुड्ढीए 
घुडढीईह दव्च॒ पह्चच, भइयव्या खित्तकाछला छ ॥ 
भावार्थ-जत्र अवधिज्ञान का विपय काल की अपेक्षा बढ़ता 
है तो चारों द्रव्य, क्षेत्र, काल और पर्याय की बद्धि द्ोती है। चेत्र 
की अपेक्षा अवधिज्ञान के विषय की बृद्धि होने पर द्रव्य पर्याय 
के विषय की बृद्धि होती है पर काल की भजना है । कारण यह 
हे कि ेत्र धच्म दे और काल क्षेत्र की अपेत्षा स्थुस है | द्रव्य 
की अपेच्ा अवधिज्ञान के विषय की चृद्धि होने पर पर्णाय विषयक 
अवधिज्ञान की वृद्धि होती है तथा काल और ज्षेत्र विषयक चृद्धि 
की भजना है क्योंकि काल ओर क्षेत्र, द्रव्य पर्याय से स्थूल हैं। 
पर्याय विपयक्र अवधिज्ञान की बृद्धि होने पर द्रव्य विषयक इृद्धि 
की भजना है । पर्याय स्म हैं और द्रव्य उनकी अपेक्षा स्थृल् है। 
इस प्रकार इन चारों में काल क्षेत्र द्रव्य और भाव (पर्याप) क्रमशः 
एक दूसरे से खत्म छद्मतर हैं| (दरिभद्रीयावश्वकनियु कि गाथा ३६-३७) 
(३०) प्रश्ष-देवता कौन सी भाषा बोलते हैं ९ 
उत्तर-भगवती ख्रत्र के पाँचवें शतक के चौथे उद्देशे में गोतम 
स्वामी ने भगवान महावीर से यही प्रश्न किया है | उत्तर में कहा 
गया है कि देवता अ््धमागंधी भापा बोलते हैं और बोली जाने 
घाली भाषाओं में अद्धमागधी भाषा विशिष्ट है । टीकाऊार 'ने 
प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पेशाची, शौरसेनी और अपभ्र'श ये छः 
भाषाएं दी हैं ओर अर्द्धमागधी का स्वरूप बतलाते हुए कहा है- 
जिस भाषा में आये लक्षण मागधी भाषा के हो ओर आधे प्रारुद 
भाषा के हों वह अद्धमागधी भाषा है । , 
भाषा आर्य की व्यांख्या करते हुए प्रज्ञापना सत्र के प्रथम पढे में 
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कहा है-मासारिया जेणं अद्धमागहाए भासाए भासेंति! श्र्थात्‌ 
जो अर्द्धमागधी भाषा में बोलते हैं वे मापा आय॑ है। तीर्थड्भूर देव 
का धर्मोपदेश सी अ््धमागधी भाषा में होता है। समवायांग ३४ 
में तीर्थक्र देव के चौतीस अतिशयों में वाईसवाँ अतिशय यही 
बतलाया है-' भगव॑ च ण॑ अद्ध मागहीए भासाए घम्म माइ- 
कई! अथौत्‌ मगवान्‌ अद्धमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं । 
(३१) प्रक्ष-क्या ज्योतिष शास्त की तरह जेन शास्त्रों में भी 
पुष्पनच्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है ९ 
उत्तर-हाँ, जैन शात्रों में पृष्य नक्षत्र की श्रेष्ट।/ का बर्णन पाया 
जाता है | ज्ञातासत्र के आठवें मल्लि अध्ययन में भरहत्मक श्रावक 
की सपुद्र यात्रा के वर्ण न में, व्यापारियों के नौकारूढ़ दो जाने पर, 
स्तुतिपाठकों ने ये मांगलिक वचन कहे हैं 
है भो ?सब्वेसिमनि अत्थसिद्धी, उवहिताइ' कछा- 
णाई', पडिहयाति सब्व पावाई', हत्तो पूसो विजओ 
छहुत्तो अर्थ देस कालो । 
अर्थात्‌-आप सभी लोगों की अर्थसिद्धि हो, कल्याण आपके 
लिये उपम्थित हैं, आपके सभी विप्त नट्ट हो गये । यह देश काल 
यात्रा के लिये उपयुक्त है क्योंकि चन्द्रमा के साथ पुष्य नक्षत्र है 
» और विजय मुह है । टीकाका कहते हैं कि पुष्यनत्षत्र हि यात्रायां 
पिद्धिकरं, यदाह, अपि द्ादशमे चन्द्रे परष्यः सर्वार्थसाधनः । ! 
यानी पृष्यनक्षत्र यात्रा में सिद्धिदायक है। कहा भी है- बारहवाँ चन्द्र 
होने पर भी पुष्य नक्षत्र सभी अथे की सिद्धि करने वाला होता है । 
(३२) प्रश्न-तेरह कारठियों के वोलों का वर्णन कहाँ है ९ 
» उचतर-आलस काठिया, मोद्द काठिया, प्रज्ञा काठिया, मान 
काठिया, क्रोध काठिया, प्रमाद्‌ काठिया, कृपण काठिया, भय 
' काठिया, शोक काढ़िया, अज्ञान काठिया, भूम काठिया, कुतुदल 
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काठिया, विषय काठिया-ये तेरद काठियों के बोल कहे जाते हैं और 
कहा जाता है कि इन्हें दूर करने से आत्मा धर्म प्राप्त करता है।' 
हरिभद्रीयानश्यक में मनुष्य भव की हु्लमता का चणन कर शाख' 
श्रवण की दुलमता बताते हुए उक्त आशय की दो गाथाएं दी हैं- 
आहलस्स मोहषयण्णा थमा कोहा पर्माय किवणक्ता | 
मय सोगा अण्णाणा चक्‍वखे कुतूहला रमणा ॥ 
एतेहिं कारणेहि लदूघूण खुदुछ्पि माणुस्सं । 
ण॒ लहद्शसुति हियकरिं संसासतारणि जीवों ॥' 
भावार्थ-आलस्य, मोह, अवज्ञा, ग्वम्म (मान), क्रोध, प्रमाद्‌ 
कूपणता, भय, शोक, भज्ञान, व्याक्षेप, कुतृहन ओर रमण इन, 
कारणों से अतिदुलभ मनुष्य जन्म पाकर भी यह जीव झआात्म- 
द्वितकारी एवं संसार से पार पहुंचाने वाला धर्म श्रवण प्राप्त नहीं 
फरता । तेरह बोलों की व्याख्या इस प्रकार है-- 

(१) आलरुप-मनुष्य आलस्यवश साधु के समीप नहीं जाता 
ओर शास्त्र श्रवण नहीं करता। (२) मोह मोहबश ग्रृहस्थ के 
ऋँभटों में फंसा हुआ भी शास्त्र सनने के लिये समय नहीं निका- 
लठा। (३) अवज्ञा-माधुओं के प्रति अपज्जञा होने से, ये लोग क्या 
जानते दें १ इस प्रकार उपेता कर उनके पास नहीं जाता । (४) 
स्वम्म (मान)-जाति आदि के अभिमान के कारण अपने को 
बड़ा समझने पाला भी साधु समागम नहीं करता | (४) क्रोप- 
फोई साधु को देख कर द्वी क्रोध करने लगता है इसलिये बह उन 
के पास जाकर शास्र नहीं सुनता । (६) प्रमाद- पाँच प्रमादों में 
फंसा हुआ भी अमादवश शासत्र श्रवण नहीं करता। (७) कृप- 
णता-साधु के पास जाने से उन्हें कुछ देना पड़ेगा इस हर से 
कृपण स्व॒भाववाला व्यक्ति उनके पास नहीं जाता। (८) अय - 
साथु लोग नरकादि का उरावना वर्णन करते हैं. इस आशंका 
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से भी कोई डरपोक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता । (६) शोक- 
इृष्ट' वस्तु के वियोग जन्य शोक से व्याकुल व्यक्ति भी धर्म भअवण 
नहीं-करता । (१०) अज्ञान-कुद्दष्टियों से बहकाया हुआ बाल अज्ञानी 
जीव भी सत्य धर्म को नहीं सुनता। (११) व्याक्षेप-विधि कत्तव्यों 
से व्याकुल चित्त वाला व्यक्ति भी धर्म श्वरण नहीं करता। (१२) 
कुतुृदल-नठादि विषयक्र कृतूहल के कारण कोई घर्म श्रवण नहीं 
करता (१३) रमण (क्रीड़ा)-लावकादि की क्रीड़ाओं में आसक्ति 
घाला व्यक्ति मी धर्म सुनने का सुयोग नहीं पाता । (पिशेषावश्यक मापान्तर 
मा० २ प्रष्ठ ३५७ गा० ८४१०८४२) (दरिभद्रीयावश्यक नियु कवि गाथा ८४१-८४२) 
(३३) प्रश्न-जिन जीवों के शरीर से धन्ुुप बना हुआ, है उन्हें 
धंनुष से होने बाली सावधद क्रिया से अशुभ कर्मो का बन्‍्ध होता 
है उसी तरह कया साधु के उपकरण रूप पत्रादि के जीवों को 
भी जीव रेज्ञा कारणक पुएय कर्मो का बन्ध होता है १... 
उत्तर-पात्रादि के जीवों के पुएय कर्म का बन्ध होना नहीं माना 
गंयां है । भगवती पाँचवें शतक के छठे उद्देशे में चुप चलाने वाले 
पुरुष के एवं धलुष के जोचों के, जिनके शरीर से कि वह बना है, 
पाँच क्रियाएं कही गई हैं। यहाँ टीकाकार ने शंका उठाई है. 
कि पुरुष के पाँच क्रियाएं कहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर 
आदि का व्यापार दिखाई देता हैं पर धनुष के जीवों के क्रियाएं 
केसे दो सकती हैं ? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतन अथोत्‌ 
जड़ 'है। यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रियाएं होने लगेंगी तब 
तो घिद्ध आत्माओं के भी क्रियाएं माननी होंगी क्योंकि उनसे 
स्यक्त शरीर -भी लोक में जीव हिंसा के निमित्त हो सकते हैं। इस 
सम्बन्ध में एक्र वात ओर भी विचारने योग्य है । चूँकि घसुष 
कापिकी आदि क्रियाओं के कारण हैं इसलिए उसके जीवों के 
अशुभ कर्म का बन्ध होता है तो जीवरचा के साधनभूत साधु के 
सींब आदि धर्मोपकरण के जीवों के भी पुणय कर्म का बन्ध क्‍यों न 
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माना जाय ९ इन शंकाओं के समाधान में दोककार कहते हैं-- 

अविरतिपरिणामाइन्ध), अविरतिपरिणामश्य॒ यथा 
चुश्षस्थास्ति एवं घन्ुरादिनिवेतेक शारीरजीवानामपीति, 
सिद्धानां तु नास्यसी इति न वन्‍्धः । पात्नादि जीवानां 
हु न पुण्यवन्धदेतुत्व॑ तद्धेतोनिवेकादेस्तेष्वलावादिति | 

भावषारथ-अविरति के परिणाम से बंध होता है। अधिरति के 
परिणाम जिस प्रकार पुरुष के होते हें-बेसे दी उन जीवों के भी 
ईं- जिनसे कि पनुप आदि बने हैं | सिद्धों में अविरति परिणाम 
नहीं:होता इसलिये उनके बंध भी नहीं होता । पात्रादि जीचों के 
पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि पूएय वन्ध में हेतुभूत वियेश्ध 
झादि का उनमें अभाव होता है । 

इस प्रकार शुभ कर्म बन्‍्ध के देतुरूप विवेकादि शुभ अध्य- 
बसाय पात्रादि के जीचों के न होने से उन्हें पुणय का पन्ध नहीं 
होता किन्तु भशुभ कम के चन्‍्ध देतुरूप अप्रिति परिणाम के होने 
से पनुप के जीचों को कायिकी आदि क्रियाएं लगती हैं एवं 
तन्मिमिच्तक अशुभ कर्म का बन्‍्ध दोता है | 

(३४) प्रश्न-क्ण 'माहण! शब्द का अर्थ श्रावक भी होता है ९ 

उत्तर-हाँ, टीका में 'माहण' शब्द का अर्थ श्रावक भी किया गया 
है | मगत्रती पहले शतक सातवें उद्देशे में बतलाया है कि संज्ञी 
पस्चेन्द्रिय पूर्ण पर्याप्ति वाला गर्भस्थ जीव तथारूप भ्रमण माहण 
का एक मी झार्य धार्मिक चचन सुन कर,धारण कर संपेग से श्रद्धालु 
एवं धर्म में तीव अशुराग पाला हो जाता है। वह धर्म, पुण्य, खर्ग, 
और मोच्च की कामना, आक्राँचा और पिपासा वाला धन जाता 
है और उसी में उसका चित्त लग जाता हैं। उसके लेश्या और 
अध्यवसाय तद्रप हो जाते हे । उसी के उपयोग से उपयुक्त एवं 
उष्ठीआबना से भावित वद् जीव उप्ती समय काल करे तो देवलोझ 
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में उत्पन्त होता है | टीका में 'माहण” का अर्थ यों किया है- 
साहणस्स त्ति सा हन' इत्पेवमादिशति खयय स्थुल- 
भराणातिपातनिद्वत्तत्वाद यः स साहनः अथवा ब्राह्मणों 
तब्रदह्मचयेस्थ देशतःरसूखदड्भावाद ज्ाह्मणो देशविरतिस्तस्य वा। 
भावार्थ-खय्यं स्थूल प्राणातिपात से निश्वत होने से जो दूसरों 
को “मत मारो? इस प्रकार का आदेश करता है अथवा देशतः 
ब्रह्मचर्ययुक्त होने से जो ब्राक्षण है यानी देशपिरति है उमका 
भगवती दूसरे शतक के पाँचवें उद्देशे में भ्रमण अथवा माहण की 
पु 'पासना का फल शासत्र शव॒ण बतलाया हे। यहाँ भी टीकाकार 
ने माहण शब्द का अर्थ आ्रावक किया है| टीका यह है-- 
अथवा अमंणः साधुई, माहनः आवकः । 
अर्थात्‌ अ्मण का अर्थ साधु है और मादण का अर्थ भ्रावक है। 
(३४) प्रकश्ष-भगत्रती सत्र शतक आठ उद्देशा छह में तथारूप 
के असंयति अविरिति को प्रासुक या अप्रसुक, एप्णीय तथा अने- 
पणीय आहार देने से एक्वात्त पाप दोना बतलाया है तथा निजेरा 
का अभाव कहा है सो किप अपेज्ञा से ९ 
उत्तर-अहिसा प्रधान जन धर्म में दया दान की बड़ी महिमा 
है । मोक्ष के चार कारणों में दान फो पहला स्थान .दिया गया 
है। तयगडांग क्त्र के उ्यारदवें अध्ययन में दान के निपेध के 
सम्पन्ध में कहा हे-जि य ण पडिसेहंति वित्तिज्छेयं करिंति ते! | 
अर्थात्‌ जो दान का निपेध करते हैं वे आरशियों की इत्ति का विनाश 
करते हैँ) टीकाकार ने ऐसे लोगों के लिये कहा है कि वे आगम 
सद्भाव को नहीं जानते एवं अगीतार्थ हैं । ऐसे दान सम्बन्धी 
अन्य भी अनेक पाठ जेनशाख्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से यद्द 
स्प्ट है कि भगवती सत्र के वचन अपेक्षा विशेष से कहे गये हैं। इनका 
पूर्वापर सम्बन्ध एवं टीका देखने से इसका खुलासा ,हो ,जाता दे.। 
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यहाँ दान सम्पन्धी तीन पाठ हैं | पहले पाठ में संयति को प्रासुक 
आहार देने का फल बतलाया है, दूसरे में संयति की अग्रासुक 
आंद्वार देने का फल कहा दे और तीमरे में तथारूप के असंयति 
को प्रासुक या अग्रासुक आहार देने का फल है |दटीक्ाकार अमय- 
देव सरि कहते हैं कि इन तीनों खत्रों में सत्र कार ने मोक्ष के लिये दिये 
जाने चाले दान का ही विचार किया है। अनुकम्पा और ओऔचित्य 
दान का नहीं। अनुफम्पादान और औचित्यदान में निर्रा की नहीं 
किन्तु अनुकम्पा और ओचित्य की ही अपेक्षा होती है। कहा भी है- 
मोक्ष्खत्य॑ ज॑ दाण, त॑ पद एसो विही समच्खाओ। 
अणुकम्पादाणं परण, जिणेहिं न कथाई पडिसिद्ध ॥ 
भावार्थ-मोक्ष के लिये दिये जाने वाले दान के लिये यह विधि 
कही है। अनुकम्पाद।न रा जिनदेव ने कहीं निषेध नहीं किया हे | 
अप्तयति की देने में कर्म बन्ध क्रयों होता है इसका खुलासा 
करते हुए श्री दरिमद्रत्नारि ने यद्द कष्दा है--- 
- शुद्ध वा यदझुद्ध वाइसंयताय प्रदीयते। 
गुरुत्ववु दया तत्कमेवन्धकृन्नालु क्म्पया ॥ 
अर्थ-गुरुव॒द्धि से अमंयति को शुद्ध या अशुद्ध जो भी दिया 
जाता है वही कर्म चनन्‍्ध करने वाला दे किन्तु अनुऋम्पा से दिया 
गया आहार पापकारी नहीं है । 
टीकाकार श्रीअमयदेजसूरि एवं हरिभद्रत्वरि के कपनासुसार यह 
स्पष्ट हे कि सामान्यतः असंयति अविरति को अनुऋम्पाभाव से 
देने में कोई पाय नहीं होता, न जिनदेव ने उसका निषेध ही क्रिया 
है। किन्तु गुरुवुद्धि से तथारूप के असंयति अविरति को देने से 
मिथ्यात्व क्र पोषण होता है ओर इसलिये वह दान मिथ्यात्व 
का कारण होने से पापकारी है । 
» (३६) प्रक्ष-अपनी ओर से किसी प्राणो को भय न देना, 
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कया यही अ्रमयदान का अर्थ है या इससे विशेष ९ 

उत्तर-नहीं, अमयदान का इससे कद्दीं अधिक अर्थ है। सभी 
प्राणी सुख चाहते हैं और दुःख से मयभीत होते हैं । मयमीत 
प्राणियों को मय से मुक्त कर अभय देना, निर्मम करना अभय- 
दान शब्द का अर्थ है। गच्छाचारपयत्ा दूसरे अधिकार में अभय- 
दान का अर्थ करते हुए कहा है-- 

यश स्वभावात्‌ सुखैविभ्यों भूतेभ्यों दीयते सदा । 

अभय दुः्खभीतेभ्योड्मयदानं तदुचचते ॥ 

भावार्थ-खमावतः सुख चाहने वाले और दुःख से ढरे हुए 
प्राणियों को जो अमय दिया जाता है अर्थात्‌ भय से मुक्त किया 
जाता है उसी को अभयदान कहा है । 

पर वैसे यह शब्द सृत्यु के महाभय से डरे हुए प्राणी को मौत 
के भय से मृक्त करने में आता है | शास्त्रों में जगह जगह इसकी ' 
व्याख्या इसी प्रकार मिलती है। छयगडांग सत्र के छठे अध्ययन में 
'दाणाण सेट्ट' अभयप्पयाणं' कहा है,अथात्‌ सभी दानों में अमव- 
दान श्रेष्ठ है। टीकाऋार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 

स्वपरालुग्रहाथे मर्थिने दीयते इति दान सनेकघा 
तेषां मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां शाणकारित्याद भय- 
दाने ओेछम्‌ । तदुत्त॑- 

दीयते स्रियमाणस्थ, कोर्ट जीवितमेव या । 
धनकोर्दि न ग्रहणात्ति, सर्वो जीवितुमिच्छति ॥ 

भावार्थ-अपने और दूसरे पर अलुग्रह करने के लिये अर्थी- 
याचक को जो दिया जाता है वह दान है । यह अनेक प्रकार का 
है । दान के सभी प्रकारों में अमयदान श्रेष्ठ हैं क्योंकि जीना 
चाहने पाले प्राणियों की यह रक्षा करने वाला है । कहा भी है-- 

मरते हुए प्राणी को यदि एक ओर करोड़ों रुपया दिया जाव 
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ओर दूसरी ओर जीवन दिया जाय तो वह करोड़ों का घन नहीं 
लेगा क्योंकि सभी जीना चाहते हैं । 
अर 62. 80: 
सेतीसवाों बोल 
&€८४-उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें द्रुमपत्रक 
अध्ययन की सेंतीस गाथाएं 
उत्तराध्ययन सत्र के दसवें अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक है। इस 
अध्ययन में वक्त के पत्ते आदि दृष्टान्तों से मनुष्य भव की अखिरता 
ववलाई गई है । मनुष्य जन्म थादि की दुर्लभतों का वर्णन कर 
शास्रकार ने प्रमाद का त्याग कर धर्माचरण करने का उपदेश 
दिया है । इसमें सेंतीस गाधाएं हैं । भावार्थ हस प्रकार है-- . 

(१) इत्र का पचा अवस्था अथवा रोगादि कारणों से विवर्ण 
एवं जीर्ण हुआ छुछ दिन निकाल कर बृन्त से शिथिल हो गिर पड़ता 
है। मनुष्य जीवन की स्थिति भी पत्र जेसी ही है। यौवन और 
आयु अस्थिर हैं। इसलिये हे गौतम | समयमात्र भी प्रमाद न करो । 

(२) जैठे घास पर रही हुई ओस की बू'द थोढ़े समय तक 
अस्थिर रह कर पिर पड़ती है। मानव जीवन भी ओस बू'द की 
तरद अस्थिर है, न मालूम कब यद्द समाप्त हो जाय १ झतएव 
है गौतम | क्षण भर भी प्रमाद न करो। 

(३) मलुप्य की मिन्‍्दगी बहुत छोटी हे तिस पर भी अनेक 
विष्न बाधाएं बनी रहती हैं। इनके कारण जीवन का कोई भी 
निश्रय नहीं। जीवन की अधिरता और अनियत॒ता को जानकर 
पूर्कृत कर्मों का नाश करने के लिये प्रयत्न करो और हे गौतम ! 
तुम जरा भी प्रमाद न करो | 

(४) यह मलुष्यभव सभी प्राणियों के के लिये दुर्लम है। बढ़े 
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ज्ञस्बे काल में भी यह सुलभ नहीं होता | मनुष्य भव के बाघक 
कर्म गाढ अर्थात्‌ दद होते हैं । फल भोग किये घिना जीव का उनसे 
छुटकारा नहीं होता । अतणव प्राप्त मनुष्य भवरूप शुभ अवसर का 
खूब सदुपयोग करो ओर हे गोतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो। 

(४) पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यात काल 
तक उसी काय में जन्म मरण करते हुए रहता है । इसलिये हे 
भौतम | तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो। 

(६) अप्काय में जन्म लेकर जीव यदि उसी काय में बारबार 
जन्‍म मरण करता रहे तो असंख्यात काल तक बह वहीं रहता 
है'। अतः हे गोतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद न करो। 

(७) त्तेजस्काय में गया हुआ जीच उसी काय में उत्कृष्ट असं- 
ख्यात काल तक जन्म मरण करता रहता है। अतएव हे गोतम ! 
थोड़े समय के लिये भी प्रमाद न करो | 

(८) वायुक्राय को प्राप्त हुआ जीव उसी योनि में उत्क्रष्ट असं- 
ख्यात काल तक जन्मा और मरा ऋरता है । इसलिए हे गोतम [ 
थोडे समय के लिये भी अमाद न करो । 

(६) बनस्पतिकाय में उत्पन्न हुआ जीव उसी योनि में दुरन्त 
(दु/ख पूर्वक अन्त होने वाले) अनन्त काल तक जन्म मरण करता 
रहता है | इसलिये हे गौतम ! तुम च्ण भर भी प्रमाद न करो।_ 

(१०) द्ीन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव यदि उसी योनि में जन्म 
मरण करे तो वह उसमें संखूपात काल तक रद्द सक्ता हैं। अत- 
एवं हे गौतम | समय मात्र भी अमाद न करे । 

(११) ठीन इई्द्रियों वाले जीचों में जन्म लेने वाला जीव उस 
योनि में जन्म मरण करते हुए संख्यात काल तक रह सकता है। 
इसलिये है ग।तम ! एक क्षण का भी प्रमाद न करो | 

(१२) चतुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव उस योनि में उस्कृष्ट 
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संख्यात काल तक जन्म मग्ण करता रइता है । इसलिये हे गौतम | 
एक समय के लिये भी प्रमाद न करो । 

(१) पब्चेन्द्रिय जीवों में जन्म लेकर भी यह जीव उम योनि मैं 
निरन्‍्तर उत्कृष्ट सात आठ भव करता है । अत्व है गौतम [एक 
समय का भी प्रमाद न करो। 

(१४) देव अयवा नरक थोनि में जन्म लेने वाला ज व वहाँ 
उसी भव तक रहता है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम 
की होती है। इसलिये हे गौतम ] समय सात्र भी प्रमाद न करो । 

(१४) अधिक ग्रमाद सेवन करने वाला प्रमादी जीव अपने 
शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इस संसार में उपरोक्त ५ से १४ गायाओं 
में कहे अनुसार परिभ्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य भव 
पाना उसके लिये बड़ा द्वी कठिन हो जाता है। इसलिये हे गौतम | 
तुम समय मात्र भी अमाद ने कगे । 

(१६) दुर्लभ महुप्य भव पा लेने पर भी आर्यदेश का प्राप्त 
होना बड़ा मुश्किल है। बहुत से मनुष्य चोर और म्लेच्छ दोकर 
उत्पन् दोते हैं । जो धर्माधम के विवेक से सर्वथा शुन्य होते हैं। 
इसलिये हे गौतम | एक समय के लिये भी प्रमाद न करो । 

(१७) यदि सौमाग्य से आये देश भी प्राप्त दो जाय फिर भी 
पाँचों इन्द्रियों की पूर्ण ता प्राप्त होना दुर्लभ है । अधिकांश भनुष्यों 
में इन्द्रियों की विकलता देखी जाती है. और इस कारण धर्म 
क्रिया करना चाइते हुए भी वे उसमें पूरा पुरुपार्थ नहीं कर पांते। 
अतएव है गौतम ! च्ण भर भी प्रमाद न करो | 

१८) यदि पूर्ण इन्द्रियाँ भी मिल जायेँ फिर भी उत्तम धर्म 
सुनने का सोभार्य कहाँ ? अधिकांश छोग कुद्दीथियाँ की सेवा 
करने वाले दिखाई देते हैँ, उन्हें उत्तम धर्म सुनने का सुयोग के 
प्राप्त हो सकता है ? अतएव है गोतम | क्षण भर भी प्रमाद न करो। 
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« (१६) यदि दैवयोग से यद्द आत्मा उत्तम धर्म का श्रवण भी 
कर ले फिर भी उस पर भ्रद्धा-रचि का होना अति दुलम है। 
झधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकालीन अभ्यास के 
कारण मिथ्वात्व ही का सेवन करते हें, उन्हें तत््वरुचि नहीं दोती। 
अतएव हे गौतस ! समय मात्र भी प्रभाद न करो। 

“ (२०) उचम धर्म पर श्रद्धा-रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा 
उसका पालन करना, उसे आचरण का रूप देना बड़ा दी कठिन 
है। अधिकतर लोग विषयों में गृद्ध बने हुए हैं। धर्म की ओर 
उनका उपेक्षा भाव दिखाई देवा है। है गौतम ! इस कारण तुम 
एक च्ण का भी प्रमादन करो । 

(२१) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल पक कर 
सफेद द्वो रहे हैं। तुम्हारी श्रोत्रेन्द्रिय की सुनने की शक्ति क्ीण 
दोतो जा रही है। इसलिए हे गोतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो। 
;. (२२) तुम्हारा शरीर जीण हो रहा है, तुम्हारे बाल सफेद 
दो रहे हैं । तुम्हारी आँखों की ज्योति मन्द दोती जा रही है। 
इसलिये हे गौतम ! तुम समय मात्र सी भ्रमाद न करो । 

(२३) तुम्हारा शरी! जीये हो रहा है। तुम्हारे बाल पक गये 
हैं। तुम्हारी नासिकरा की घाण शक्ति का हास होता जा रहा है 
ध्तएव् हे गौतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो । 

(३४) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे केश श्वेत हो 
गये हैं। रसमेन्द्रिय की आस्तादन शक्ति भी कम होती जा रही है। 
झतएव हे गौतम ! समय मात्र भी श्रमाद न करो | 
:* (२५४) तुम्हारा शरीर जीर्य होता जा रहा है। तुम्हारे केश 
सफेद दो रहे हैं । स्पर्शनेन्द्रिय की शक्ति मी प्रति समय च्ञीण होती 
जा रही दे । इसलिये हे गौतम ! क्षण भर मी प्रमाद न करो | 
) , (२६) तुम्दारा शरीर जीर्य होता जा रह है । तम्दारे केश 
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सफेद हो गये हैं। तुम्दारे हाथ पैर आदि अवयवों क्री अथवा' मन 
बचन काया की सारी शक्ति भी घठती जा रही है। अत्व है 
गौतम ! तुम एक समय के लिये भी प्रमाद न करो । 
* (२७) युवावस्ा में भी तुम्दारे शरीर में मानसिक उद्ठेग,फोड़े 
फुन्सी, विदचिका तथा और भी अनेक तरदद के रोग फिसी भी 
समय लग सकते हैं। हे गौतम ! इनसे तुम्हारा शारीरिक वल चीण 
होता है और तुम मृत्यु के ग्रास तक हो सकते हो ॥ इसलिये 
तुम्हें च्ञुण भर भी प्रमाद न करना चादिए | 
- (२०८) जैसे शरद ऋतु का चन्द्र विकासी कमल जल में उत्पन्न 
और बड़ा दोकर भी जल से अलग रद्दता है। इसी प्रकार हे गौतम ! 
तुम सी अपने स्नेह भाव को दूर करो । सभी प्रफार से स्नेह भाव 
का त्याग कर, हे गौतम ! तुम क्षण भर भी प्रमाद न करो | 
“ (२६) कनक कामिनी का त्याग कर तुम घर से निकले दो और 
साधुत्व की दीचा ली है। वमन किये हुए इस विषय रस का तुम 
पुनः पान न करो । हे गौतम! तुम इस विषय में जरा भी अमाद न करो। 
(३०) मित्र एवं बन्धु जन के स्नेह को ठुक़रा कर एवं विपुंस 
अनराशि का लाग कर तुम दीक्षित हुए हो। हे गौतम ! उनमें 
पुनः आसक्ि भाव धारण न करो ओर न उनकी गवेषणा ही 
करो । इस विषय में हे गौतम ! तुम थोड़े समय का भी प्रमादन करो | 
(३११) यद्यपि आज केवलज्ञानी तीर्थ्वर देव विधमान नहीं हैं 
किन्तु उनका उपदिष्ट मुक्षिमार्ग तो यहाँ आज भी उपलब्ध है.। 
इस प्रकार संदेह रहित होकर भव्यजीब भविष्य काल में संयम 
में खिर रहेंगे एवं प्रमाद न फरेंगे | फिर इस सयय साक्षात्‌ मेरे 
होते हुए तुम्हें, छुक्कि देने चाले इस न्यायमार्ग में, किसी प्रकार 
का संदेद क्यों होना चादिए १ हे गौतम | संदेह रहित दोकर 
इसके आचरण में जरा भी प्रमाद न करो । 


१३८ ... औ सेठिया सैन अन्यमोलि!। 


. (३२) इतीर्थ रूप कंटकाकीयं मार्ग को छोड़कर,दहे गौतेभ ! तुमे 
तोर्थक्रंसेवित प्ृक्ति के राजमार्ग पर पहुंच गये हो। यहीं पेर 
विराम न करे, पूर्ण आँखा रखते हुए धुक्कि के इस-सरेले मार्ग पर 
बढ़ते जांओ। इंस विषय में हे गौतम ! तुप तनिक भी प्रमाद ने करो। 

(३६४) जैसे निर्षल भारवाहक विषम मार्ग में पहुँचने पर खिन्ने 
होऊें२ धेय॑ खो देता है और अपने बहुमूल्य उपयोगी भार को 
बेंहीं छोड़करं पीछे से पथ्चाचाप करने लगता है। इसी भ्रकार हैं 
गौतम ! तुम भी प्रमत्त होकर कंहीं स्वीकृत संयम भार को न छोड 
देना जिंससे पीछे पछताना पड़े | किन्त अभ्रमत्त होकर परीषद् उप- 
सर्गों का सामना करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ते जाना एवं 
कण भर भी रंयम में प्रमाद न करना । 

(३४) तुम संसारंरूप महासागर की करीब करीब तेर चुके 
हों, अंब किनारे पर आकर क्यों टदरते हो १ मुक्किरूपी तीर पर प्हुं- 
चने के लिये शीघ्रता करो | हे गौतम | समय मात्र भी प्रमाद न करो,॥ 
(३५) सिंड्धिलोक रूंप प्रासांद पेरं चढ़ेने के लिये सीढ़ी हूपे 
खपक श्रेणी पर आहूढ़ होकर, हे गौतम! तुम सुखकारी, कन्पाण 
कीरी एवं संवर्तिम सिद्धिखान को श्राप्त करोगे। इसलिये हे 
गौतम ! तुम संमयमात्र भी प्रमाद न करो | 
)! (३६) हे गौतम ! ग्राम, नगर अथवा अरण्यादि में कहीं भी 4हते 
हुए तुम प्रवुद्ध, शान्त एवं संयत होकर घुनिधर्म का प!लन करो 
एवं भव्यजनों को उपदेश देकर दशविध यतिधर्मरूप शान्ति भार्ग 
की धमिईद्धि करो । है गौतम ! इसमें तुम तनिक भी प्रमाद न करो। 

(३७) सुन्दर अर्थ और पदों से उपशोभित, बढिया ढंग से 
विस्तोरंपूव# कहा हुआ सर्दज्ष देव श्री महाधीर स्वामी का भार्षेशों 
ध्मेकर गौतम +चामी ने शर्ग ओर हेप का नाश कर दिया छँवें 
दे सिद्धि गति को प्राप्त हएं। .. ,(उंक्ताश्यप्रेव १० वां अध्यकन), ># 





श्री जेन तिदात्त योल़ संगृह, सातवां भाग... १३६ 


ब्ं्टिििःिओइओ-ााअ | 55335 सदर चलचलजलललच चल 


अडतीसवों बोल 
€८२-सूयगडांग सूत्र के ग्यारहथं मागाध्य- 
यून की अड़तीस गाथाएं 


, (१) अ्दिसा के उपदेशक सर्वज्ञ श्री मद्रावीर देव ने सोच 
का कौन सा सरल मार्ग वतलाया है जिस को प्राप्त कर जीव दुस्तर 
संसार से पार हो जाता है ९ 

(३) है महासुने ! सभी दुःखों से छुड़ाने वाले, सर्वभ्रष्ठ, शुद्ध 
सर्वज्ञोपदिष्ट मुक्तिमार्ग को आप जैसा जानते हैं कृपा कर वैसा 
ही आप दमें उसे सुनाइये । 

(३) यदि देवता अथवा मनुष्य हमें मुक्ति का मार्ग पूछें तो उन्हें 
कौन सा मार्ग बतलाना चाहिये! कृपा कर आप दमें उप्ते कहिये। 

(४) सुधर्माखामी का उत्तर-यर्दि कोई देवता या भनुष्य 
आप से पूछें दो आप उन्हें आगे कहे अनुसार मुक्ति का यथार्थ 

मार्य बतलावें। उसी भ्रेष्ठ मार्ग को मैं आप से ऋहता हूँ सो सुनिये ६ 

(४) काश्यपगोत्रीय भगवान्‌ मद्दावीर द्वारा कहा हुआ मार्स, 
जिसका आपरण करना कायर पुरुषों के लिये अति कठिन है, 
क्रमशः में तमसे कहता हूँ । व्यापारी लोग जैसे जहाज छे सप्रुद्र को 
पार कर दूसरे देशों में चले जाते हैं इसी प्रकार इस मार्ग का आश्रय 
लेकर पहले अनेकों महापुरुष संसार सागर से पार पहुंचे दें | 

(६) सर्वज्ञोपदिष्ट मुक्षिमार्ग का आश्रय लेकर भूतकाल में 
बहुत से महा पुरुष संसार सायर से पार पहुंचे हैं, वतभान काल 
में पार पहुँच रहे हैं एव भविष्य में पार पहुँचेंगे । तीथेड्डर देव से 
अंबरण कर, में वह मार्ग तुम्हें बतलाता हूँ। उसे ध्यावपूर्वक सुनो। 

(७) एथ्वी, पाती, अग्नि और वायु ये सुभी जीव रूप दें. ओर , 
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इन दीवों के एथक एथक शरीर हैं। तृण,बत्त ओर बीज रूप बन- 
स्पति भी जीव रूप है। प्रत्येक वनस्पति के जीवों के एथक्‌ एथक्‌ 
शरीर द्वोते हैं और साधारण वनरपति में अनन्त जीवों के -एक 
ही साधारण शरीर होता है । 

(०) उक्त पाँच के सिवाय दूसरे त्रस प्राणी हैं। इस अ्रकार इल 
मिल कर छः काय कहे गये हैं | हतने ही जीव निकाय हैं इनके 
पिंवांय दूसरा कोई संसारी जीव नहीं है । 

(8) बुद्धिमान्‌ पुरुष को झनुकूल युक्तियों द्वारा इन छः काय 
को जीव रूप जानना चाहिये | ये सभी दुःख के ढेपी और सुख 
चाहने वाले हें ऐसा जानकर किसी जीव की हिंसा न करनी चादिये। 
' (१०) ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि वह वह किसी जीव 
की हिंसा-न करे | तीर्थज्लर का उपदेश अद्िसा प्रधान है केवल 
इतना ही जानकर मुमनुज्चु को किसी की हिंसा न करनी चाहिये । 

* (११) ऊपर, नीचे और तिछें जो भी त्रस स्थावर ग्रायी हैं 
उनकी हिंसा पे निन्वत्त होना चाहिये । हिंसा से निद्नत्ति वानी अद्दिसा 
ही अपने पराये सभी आत्माओं के लिये शान्ति रूप है एवं 
निर्वाण भ्राप्ति में प्रधान कारण होने से निवोण रूप कही गई है। 

(१२) मोक्षमार्ग का आचरण करने में समर्थ जितेन्द्रिय व्यक्ति - 
को मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कपाय और अशुमयोग रूप दोष 
दूर कर मन वचन काया से कभी क्िस्ती से विरोध न करना चादिये । 

(१३) संपर वाले,बुद्धिशील एवं ज्ञुधा पिपासा आदि परीषढहों से 
छुब्ध न होने वाले धीर साधु को खामी या उसकी आज्ञा से दिये 
हुए आहार की एपणा करनी चाहिये। सदा एपणा समिति में उप- 
योग रखते हुए उसे अनेषणीय आदर का त्याग करना चाहिये । 

(१४) साधु के निमिच संरंध, समार॑ंयम और आरंभ के कार्यों : 
दास प्राणियों को दुःख पहुँचा कर जो आहार पानी-तैयार किया 
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कक के नमक 


गया द्वो,साधु को आधाकर्म दोष वाला वह आहार न लेना चाहिये। 

(१५) आधाकर्मा आहार का एक कण भी जिसमें मिला'हों 
वह आहार पूतिकर्म दोष वाला है। साधु को ऐसे दूषित आदार 
का सेवन न करना चाहिये यह उसका कल्प है | जिसके शुद्ध या 
अशुद्ध होने में शंक्रा दो वह आद्वार भी साधु को नहीं कल्पता | 

(१६) ग्राम अथवा नगरों में श्रद्धालु धार्मिक ग्ृहस्थों के खान 
होते हैं वहाँ रहा हुआ कोई ग्रदल धर्मबुद्धि से ऐसे कार्य,जिनों 
लीषों की हिंसा होती है, करता है। आत्मा का गोपन करने पाला 
जितेन्द्रिय सांधु उनके धर्माधर्म के सम्बन्ध में कथन कर जीरव॑दिसा 
का अनुमोदन न करे | हि 

(१७) इस भप्रक्कार के उपरोक्त चचन सुन कर साधु उनसे पुण्य 
होता है ऐसा न कहे । उन कार्यों से पुएय नहीं होता यह भी उद्चे 
मंदी कहना चाहिये क्योंकि ऐसा कहना महामयदायक है । 

(१८) दान के निर्मित जिन तरस और ख्थाचर प्राणियों की 
हिंसा द्ोती है उन जीचों की रचा के लिये साधु को ुर्णय होता' 
है! ऐसा न कहना चादिये। 

(१६) जिन आणियों को दान देने के लिये अत जल आदि 
तयार किये जाते हैं, पुणय का निषेध करने से चूँ कि उन प्राणियों 
के अन्तराय पड़ती हे इसलिये उन कार्यों में पशय नहीं होता 
ऐसा भी साध को न कहना चाहिये । 

(२०) जो दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के वध को 
इच्छा करते हैं ओर जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की 
इति का छेदन करते हैं। 

- (२१) उक्त कारणों से दान में एण्य होता है. अथव्रा - पुएय 
नहीं होता इस प्रकार दोनों ही घात साध नहीं कहते। ऐसा करने 
बांले साधु कर्म का आगमन रोक कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 
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। :(६३२) निर्बाण ही को ग्ंधान सानने वाला सरुंज्ु तन सोधु 
्त्तंत्रों में चन्द्रमा की तरह, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इसलिये यतना- 
ब्रांनू एवं जितेन्द्रिय मुनि सदा मोक्ष के लिये दी सभी क्रियाएं करे। 

(२३) मिथ्यात्व कपाय प्रमाद आदि के श्रवाद्द में बहते हुए 
एवं अपने कर्मों से दुः खत हुए शरणरहित प्राणियों को संसार 
परिश्षमण से विश्राम देने के लिये तीर्थक्षर एवं गणधरों ने सम्यग्‌ 
दृशेन आदि का कथन किया है| सम्यग्दशनादि से संसार अप्रद्ध 
रुक जाता हे एंवं मोत्त को प्राप्ति होंती है ऐसा तन्बज्ञों का कथन है । 
(२४) मन वचन काया द्वारा आत्मा की पाप से रचा करने 
घाला जितेन्द्रिय, मिथ्यात्वादि रूप संपार श्रवाह का छेदन' करने 
वाला, आश्रव रहित महात्मा समस्त दोपों से रहित शुद्ध एवं प्रवि- 
पूर्ण अनुपम धर्म का उपदेश करता है । 

(२४) उक्त शुद्ध धरम को न जानने वाले, विवेक शुन्प,परिडता- 
मिमानत्ी अन्यती्थी लोग समझते हें कि हम ही धर तत्चन के 
जानकार हैं क्रिन्तु वास्तव में वे भाव समाधि से बहुत दूर हैं। 

(२६) जीव अजीब विपयक ज्ञान रहित अन्यतीर्थी लोग बीज, 
कब्ने पानी तथा उनके निर्तिच बनाये हुए आहार का उपभोग 
करते हैं। साता, ऋद्धि ओर रमन में आमक्त होकर उनकी प्राप्ति 
के लिये वे आत्तध्यात करते हैँ | इस प्रकार वे धर्म अधर्म के विव्रेद्ध 
में अक्ुशल हैं एवं सम्पग्दशनादि रूप भावसमाधि से द्वीत हैं। ; 
(२७) जैमे ढंक, कंक, कुलल, जलकाक और सिधी नामक जलचर 
पच्छी मछली की गवेषणा का कल्लुषित अधस ध्यान करते हैं। 

(२८) इसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि अनाय॑ भ्रमण नामधारी 
व्यक्ति गिपय प्राप्ति के ध्यान में लीन रहते हैं । ये लोग भी क॑कादि 
पतक्षियों की' तरह द्दी कलुपित परिणाम वाले ओर अधम हैं। 

। (२६) %ई दब द्वि लोग छुम्रार्ग की प्ररुपणा कर सम्पर्दर्सन 
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आदि रूप शुद्र मोच्षभार्ग की विराधनो करते हैं एवं संसार बढ़ने 
बाली उंन्मागे का आचेरेण करते हैं। ऐसा करने बारें ये -लीग 
पँस्तुते! दूं/ंत एवं मृत्यु की ही ग्रांथना फरते हैं । ' 

(३०) जैसे जन्मान्ध पुरुँप किद्र वालो नाव परे सवोरं होकर 
नेंदी के पार जानी चाहता है विन्तें चह बीच ही में इंच जता है । 

(३ .) इसी तरह कई एके मिंथ.हष्टि श्रन'य कैम करने वाले 
्प्रश पूर्णरूप से कर्मी भव रूप प्रवाह में बढ रहे हैं। ये लीगें परवाह 
की पार फेरने के पैदेसे यहीं महामयावद्द दुःख प्राप्त करेंगे!” , 

(३२, कैरयपंगोत्रीय भगव त्‌ महवीर से कंहे हुए ईस अ्रैरतै 
चारित्रेरंप धर्म को स्वीकार कर बुडिमान्‌ पूरु। की संसार पर्य- 
टन रूप भीपण भावशस्रोत को पार करना चाहिये तथा पाप कर्मों से 
आत्मा की रची करने के लिये संपम का पँ[लिन करना चाहिये | 

(३३) शब्दादि इन्द्रिय तिपयों में रागढ्ेप का त्याग करने वाले 
झत्मार्थी धाधु को, संमार के प्राणियों को अपनी ही तरहें छुखें 
छाइने बोले ओर दुःख के द्ेपी जाव कर उँनकी रक्त! में पराक्रम 
करते हुए संगम का पालन कंरना चाहियें। 

(३४) विवेक्शील घुनि को अति मान ओर साया तथा क्रोर्ष 
और लोग रूप कंपाय॑ को संसार बढ़ाने वाली एवं संयम का 
नाश करने वाली जांन फेर इन सभी का त्याग करता चांदिये 
हंथां मोल ही की अंझुमरन्धान करने चाहिये। ४ 
- (३५) साधु क्षमा आदि दशंविध यंति घर्म की इंडि करे और 
दार्पेमय हिसांत्मंक धंगे का ल्यांग करे | तप में अपिफाधिक शह्िं 
हगाने हुए उसे क्रोध ओर मान की प्रार्थना न करनी चांहिये। 

(३६ जैसे तीने लोक सभी प्राणियों के निये आधारसुत 
ईं उसी तरह भूत, भविष्य एवं बंतमानकालीन वीर्थड्वरों के तीथः 
इरेल का आधार शान्ति अथात्‌ .मार्यमाग है | इसका ओभक 
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लिये पिना वे तीथड्भर ही नहीं दो सकते। 

(३७) भावमाग को ध्यज्ञीकार कर व्रत घारण करने वाले साधु 
को यदि छोटे बड़े अनुकूल प्रतिकृत्त प्रीपह उपसर्ग सताने लगें 
तो साधु को उनके वश होकर संयम से विचलित न होना चाहिये। 
आँधी और तूफान में जेसे पहाड़ अडिग रहता है उसी अकार 
उसे भी संयम में स्थिर रहना चाहिये । 

(३८) आश्रव द्वारों का निरोध करने वाले, मद्दा चुद्धिशील, 
धघीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध एपएणीय आद्ार ग्रदणय 
करना चाहिये ।-कपायाग्नि को शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वेज्ञ 
देव द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग की अभिलापा रखनी चाहिये। 

(सूयगडांग सून्न ११ वां झ्ष्ययन) 


उनचालीसवबाँ बोल 
&८६-समय च्षेत्र के उनचालीस कुलपर्व॑त. 
£. जम्बूद्वीप,घातकीखणड ओर पुष्फराड ये ढाई द्वीप हैं । इनमें 
तथा इनके विभाजक समुद्रों में मनुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य 
ज्लेत्र:कद्दा जाता है । छूय की गति से होने वाले घड़ी,घएटा,दिन, 
प्रच,मास,वर्ष, युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं च्षेत्रों में की 
ज्ञाती है इसलिये इन्हें सपयक्तेत्र भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मयोदा 
करने वाले पर्वत कुलपर्वत कहदे जाते हैं | ढाई द्वीप में उनचालीस कुल- 
पर्वत हैं। जम्बूद्वीप में चुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, 
हक़्मी और शिखरी ये छह चषंघर पर्वत हैं । धातक्रीखएड ओर 
पुष्कराद में बारह बारह व५धर पर्वत हैं। वहाँ उक्त छट्टों पर्वत दो दो 
की संख्या में हैँ | इस प्रकार ३० चष्धर पर्बत हुए । ढाई द्वीप में 
पाँच समेरु पवत हैं । एक जम्बूद्वीप में, दो घातकीखण्ड में और दो 
पुष्कराईं में प्रातकीखएड द्वीप के मध्य भाग में दच्िण और उत्तर 
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में एक एक इषपुकार पर्वत है । इन इषुकार पव॑तों द्वारा यह दीप 
पूर्वार्द ओर पश्मिमा्द इन दो भागों में विभक् हो गया है।धातकी- 
खण्ड की तरह पुष्कराड् द्वीप में भी दो इपुकार पर्वत हैं। इस प्रकार 
समय त्ेत्र में तीस वर्षधर, पाँच सुमेरु और चार हपुकार ये उन- 
चालीस कुस पर्वत ड्ँ। (समवार्यांग ३६) 


चालीसवां बोल संग्रह 
€८७-खर बादर पृथ्वीकाय के चाल्नीस भेद्‌ 


पृथ्वीकाय के दो भेद हैं- उच्तम पृथ्वीकाय और बादर पृथ्वी- 
काय। बादर एृथ्वीकाय, छच्ण वादर एृथ्वीकाप और खर बादर 
पृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार की है। खरवादर प्रथ्वीकाय के 
यों तो अनेक मेद हैं पर मुख्य रूप से चालीस कहे गये हैं। वे ये हैं- 
पुदन्नी य सकक्‍करा वाल्ुथा य उवके सिला य लोणूसे । 
अय तंब लतठय सीसय रुप्प झुवण्णे य चहरे थे ॥ ७३॥ 
हरियाले हिंगुलशए मणोखिला सातसर्ंनजण पवालदे । 
अब्मपडलडम वबाहुय वायरकाय मणि विद्वणा ॥ ७४॥ 
गोमेज़ए थे रुघए अंके फलिहे थ लोहियक्खे थ। 
भरगय भमसारगछे छुजमोयग इदणीड़े ये ॥ ७० ॥ 
चंदण गेरुप हेसगठल पुछुए सोगंधिए य वोदूव्वे । 
अदृष्पसभ वेरलिए जलकंते सूरकंते ये ॥ ७६ ॥ 

(उत्तराध्ययन श्रध्ययन २९) 

अर्थ-(१) शुद्ध प्थ्वी (२) शर्करा (३) चालुका (४) पत्थर 
(४) शिला (६) लवण (७) ऊप (८) लोहा (६) ताँगा (१०) 
श्रपु-कथीर (१२) सीसा (१२) चांदी (१३) सोना (१४) वज्ञ-दीरा 
(१४) इरताल ५१६) दिंगलु (१७) मनःशिला (१८) सासग-पारा 
(१६) भंजन (२०) प्रवाल-पूृ' गा (२१) अश्ञपटल-भमरख(मोड़ल). 


१४६ श्री सैंठिया जैन गन्धमाला 


जज 8 का 
(२२) अश्रवालुका-- अभरख से मिली हुई बालू (२३) गोमेशक 
(२४) रुचक (२५) अंक (२६ ' स्फटिक (२८ लोहितान् ( ८) 
मरकत (२६) मसारगल्ल (३०) श्ुजमोचक (३१) इन्द्रनील ३२) 
चन्दन (३३ भैरिक ३४)हँस गर्भ (१५' पुलक (३६) सौगंन्धिक 
(३७) चन्द्रप्ंम (३८ बेहय (१६) जलकान्त (४०) तय कान्त। 
तेईस से चालीस तक के अठारद भेद मणियों के भाम हैं। 
(अज्ञापना प्रथम पद सूत्र १४) 


€८८-दायक दोष से दूषित चालीस दाता: 
एपणा ग्रहरणंपणा) के शंंकितादि दस दोष हैं | उनमें छठा दायक 
दोष है। जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण करने में साधु के आचार. में. 
दोष लगने की सम्मावना रहती है उनसे आहारादि ग्रहण करना 
दायक दोष है. | पिण्डनियु क्विकार ने साधु को चालीस व्यक्षियों से 
दान लेने के लिये मना किया है ओर उनसे दान लेने में होने चाल 
दोष दिखलाये हैं | इमनिये ग्रहणोपणा की शुद्धि के लिये साधु कोः 
उनसे दान न लेना चाहिये। चालीस व्यक्तियों के नाम इसी ग्रन्थ , 
के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ पृष्ठ २४३ में दिये गये हैं । 


इकतालीसवां बोल 


&८6-उदीरणा बिना उदय में आने वाली 


इकतालीस प्रकृतियाँ 
काल ग्राप्त कम प्रमाणुओं का अनुभव करना उदय है जिन कर्म 
परमाणुओं के फल भोग का समय नहीं हुमा है और जो उद्या-' 
वलिका के बाहर रहे हुए हैं उन्हें ऋ्षाय सहित अथवा फवाय- 
रहित योग नामवाले वीय॑ विशेष से खींच कर, उदयग्राप्त कर्म 
प्रमाणुओं के साथ भोगना उदीर॒णा कहलाता है| उदय और 
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उदीरणा के स्वामित्व में कोई विशेष नहीं है। जो जीव ज्ञानापरण 
आदि कर्मा के उदय का स्वामी है वही उन कर्मों की उदीरणा 
का भी स्वासी है । कहा भी है-'जत्य उदओ तत्थ उदीरणा जत्थ 
उदीरणा तत्थ उदओ” अर्थात्‌ जहाँ उदय है वहाँ उदीरणा है और 
जहाँ उदीरणा है वहाँ उदय है। किन्तु ४१ प्रकृतियाँह्स नियम 
की अपवाद रूप हैं। इनका उदीरणा के बिना ही उदय होता है। 
इकतालीस प्रकृतियाँ ये हैं-ज्ञानावरण की पाँच प्ररृतियाँ, 
अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की नो अकृतियाँ, वेद- 
नीय की दो प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यवत्व मोहनीय, 
संज्जलन लोभ, तीन वेद, चार आयू, नामकर्म की नो प्रकृतियाँ, 
मनुष्यगति, पज्चेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, 
यशःक्रीति, तीर्थड्र नाम तथा उच्चमोत्र । 
शानावरण की पाँच, अन्तराय की पाँच और दर्शनापरण 
की चार-चच्चुदशनावरगा, अचछुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण 
ओर केव्लद्शनावरण-इन चौदृह प्रकृतियों के उदय और उदी- 
रखा, बारहदें गुसस्थान में एक आलिका शेप रहे तव तक, सभी 
जीवों के एक साथ होते हैं। आवलिका शेप रहने पर उदय ही होता है 
क्योंकि थावलिका के अन्तगत प्रकृतियाँ उदीरणा योग्य नहीं होतीं। 
शरीरपर्याति की समाप्ति के बाद जीवों के जब तक इन्द्रिय- 
पर्यापि की समाप्ति नहीं होती तत्र॒ तक उन्हें निद्रा, निद्रानिद्रा, 
प्रैचला, प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानशृद्धि का उदय दी होता है, 
इनकी उदीरणा नहीं होती । शेप काल इनके उदय उदीरणा एक 
साथ प्रवृत्त होते दें और साथ ही निड्डच होते हैं । 
चेदनीय की दोनों अद्नतियों के उदय उदी?णा प्रमचशुणसान 
, तक साथ होते हैं। आगे इनऋा उदय ही होता है,उदीरणा नहीं होती। 
प्रथम सम्यकत्व की उत्पत्ति के समय अन्तरफरण कर लेते पर 


श्श्८ श्री लेठिया जैन गन्यमाला 


-मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक आवशिझा शेप रहने पर जीव 
कै मिध्यात्व का उदय द्वी होता है उदोरणा नहीं होती । 

- क्षायिक सम्यक्रत्व उत्पन्न करता हुआ चेदकसम्पर्दष्टि जीव 
'मिथ्यात्थ ओर सिश्र मोहनीय का क्षय कर सम्यक्टव मोहनीय का, 
सर्व अपवर्तना द्वारा अपवर्तना कर उसे अन्वसुहर्त की खितिमात्र 
रख देता है । इसके बाद उदय ओर उदीरणा द्वारा भोगते भोगते 
जब सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति आवश्िका मात्र रह जाती है 
तब सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है उसकी उदीरणा नहीं 
होती | अथवा उपशप श्रेणी पर चढ़ते हुए जीव के सम्यक्त्व मो इ- 
नीय के अन्तरकरण कर खेने के बाद प्रथम स्थिति में जब आव- 
लिका मात्र शेप रह जाती हे तब उसके सम्पक्त्व मोदनीय का 
उदय द्वी रहता है उदीरणा नहीं होती । 

खत्मसम्पराय गुणस्थान की आवलिका शेष रद्दने तक संन्व 
सन लोभ के उदय उदीरणा साथ ग्रहत्त होते हैं । आवलिका शेष 
रहने पर संज्वलन लोभ का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। 
तीनों वेढों में से किसी भी वेद वाला जीव श्रेणी चदता हुआ 
गन्‍्तरकरण करके अपने वेद की पहली खिति में से एक आव- 
लिका शेष रख देता है उस समय उस जीव के उस बेद का उदय 
ही होता दे , उदीरणा नहीं होती । 
अपने अपने भव की स्थिति में अन्तिम आावलिका शेष रहने 
पर आयु कर्म की चारों प्रक्ृतियों का उदय द्वी होता दै। उदीरणा 
- नहीं होती । महुष्य आयु की प्रमत्त मुणथान के आगे उदीरणा 
नहीं होती किन्तु सिफे उदय ही होता है। 
- -. नामक की नी प्रकृतियाँ और उच्चगोत्र इन दसों प्रकृतियों के, 
, स्योगी केवली ग्रुणथान तक एक साथ उदय उदीरणा होते हैं। 


अयोगी अबख्था में इनका केवल उदय ही होता है, उदीरणा 
नहीं दोती । (तत्॒तिका नामक छूठा कर्मगन्य गाथा ४४०४४) 
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द्य्‌ या्‌ &< ७ कर. + 
लासवा बाल्न सग्रह 

€ ६ ०-आहारादि के बयालीस दोष 

एपणा समिति के तीन भेद हैं-गवेपणेपणा, ग्रहणेषणा परि- 
भोगेवणा | सवेषणैपणा की शुद्धि के लिये १६ उद्गम दोष भौर १६ 
उत्पादन दोपों का परिहार करना चाहिये। इन दोपों के नाम 
और इनका खरूप इसी ग्रन्थ के पाँचये भाग में बोल न॑० ८६४ 
और ८६६ में दिये गये दे । ग्रहणेपणा की शुद्धि के लिये सांघु को 
शंकितादि दस एपणा दोपों का त्याग करना चाहिये। इन दस 
दोषों के नाम दथा उनके खरूप इसी ग्रल्थ के तीसरे भाग मैं 
बोल नं० ६६३ में दिये बये हैं। सोलह उद्गम दोप, सोलह उत्पा* 
“दान दोप और दस एयणा (ग्रहणेपणा) दोप-ये तीनों मिला कर 
आद्वारादि के वयालीस दोप कहे जाते हैं । 


६ ६१-नामकर्म की वयालीस प्रकृतियाँ 


चौदह पिणड प्रकृति.आठ प्रत्येक प्रकृति,त्रस दशक और ख्थावर 
दशक इस प्रकार नामकम की वयालीस प्रेकृतियाँ है । इनझे 
-नाम, व्यारुपा तथा पिएड प्रकृतियों के अवान्तर भेद और उनके स्व- 
रूप इसी ग्रन्थ फे तीसरे भाग में बोल नं० ५६० (आठ कम) के 
अत्तगंत नाम करत के वण न में दिये गये हैं । (7शपना २३ पद उद्दे शा २) 


६६ २-आश्रव के वयालीस भेद 
मिन कारणों से आत्मा में शुम अशुभ कर्म आते हैं वे आश्रव 
फहलाते हें । वचच्ञों ने संक्तेप से आत्मा में कम आने के वयालीस 
कारण बतलाये हं। वे इस प्रकार हँ-- 
इदिय कसाय अव्यय किरिया पण चठर पंच पणवीसा | 
जोगतिग॑ बायार आसचजेया (इसा किरिया) ॥ 


सश्पू० शी. सेठिया जैन प्रस्यमाला 


भावार्थ-पाँच इन्द्रिय,चार कपाय, पाँच अव्रत, पत्मीस क्रियाएँ 
ओर तीन योग ये बयालीस आश्रव के भेद हैं । 

इन्द्रिय आदि के मेदों के नाम और स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम 
भाग में दिये गये हैं। पाँच इन्द्रिय और पाँच अन्त बोल नं० २८६ 
में है। चार कपाय ब्रोल नं० १५८ ओर तीन योग बोल नं० 
:&५ में दिये गये हैं। पश्चीस क्रियाएं पाँच पाँच करके बोल न॑ ० 
.९६ २ से, २६६ तक में दी गई हैं। रे 


:&&€ ३-पुणय प्रकृतियाँ बयालीस 
“ “ आठ कर्मों की प्रक्ृतियों में कुछ शुम फल देने वाली हैं और 
जप अशुभ फत देने वाली हैं। शास्त्र कारों ने शुभाशुभ फल के मेद से 
ैन्हें पुएय प्रकृतियों और पाप प्रक्भतियाँ कही हैं। पाप प्ररृतियाँ 
क्र और पुणय प्रकृतियाँ ४२ हैं। पुण्य प्रकृतियों के नाम ये हैं 
तिरि णरखराउ उचे, साथ परघाय आयबुज्जोयं। 
जिण ऊसास णिम्माणं,पर्णिदिवर्स्सभ चडरंसं।॥ 
तखस दस चउवण्णाई,सुरमणुदुग पंचतणु उर्चंगतिग। 
 अग्रुरूलहु पढमखगई, चायाला पुण्णपगईओ ॥ 
“ * (१) तियेथ्वायु («) मनुष्यायु (३) देवायु (४) उच्चगोत्र (५) 
“सातावेदनीय (६) पराघात नाम (७) आतप नाम (८) उद्योत नाम 
* (६) तीर्थंकर नाम (१०) श्वासोच्छूधास नाम (११) निर्माण नाम 
*(१२) पब्चेन्द्रिय जाति (१३ वजऋषमभ नाराच संदनन (१४) 
समचतुरस्ध संस्थान (१४) (तरस दशक) त्रस नाम (१६) वादर 
- नाम (१७) पर्याप्त नाम (१८) प्रत्येक नाम (१६। स्थिर नाम (२०) 
शुभ नाम (२१) सुमग नाम (२२) सुस्वर नाम (२३) आदेय नाम 
(२४) यश$कीति नाम (२५) शुभ चर्ण २६) शुभ गन्ध (२७) 
- शुभ रत (२८) शुभ स्पर्श (२६) देव गति (३०) देवाहुपूर्वी (३१) 
'मदुष्यणति (३२) मलुष्यालुपू्वी (३३) ओऔदारिक शरीर (३४) 
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वेक्रिय शरीर (३५) तैजस शरीर (३६) आहारक शरोर (३७) 
कार्मण शरीर , ३८) ओदारिक अगोपांग (३६) वैक्रिय अंगोपांग : 
(४० आहाक अंगोपांग (४१) अशुरुलघु माम (७०) शुभ 
विद्ययोगति-ये बयालीस प्रण्य प्रक्धतियों हैं। (कर्म अन्य पांचवां) 

नोट-इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६१३ 'नौतत्व) - 
में पुण्य तत्त और पाप तच्च में क्रमशः ४२ पुण्य प्रकृतियाँ और 
८र पाप प्रक्मतियाँ दी गई हैं । 


तयालीसवां |. 
तयालीसवां बोल 
€ ६ ४-प्रवचन संग्रह तयालीस 
१--धर्म 
धम्मी संगल छक्किट्व, अहिंसा संजमों तथो । 
देवा वि ते नमंसंति, जस्स घम्मे सया मणो ॥ १॥- 
भावार्थ-धर्म सर्व श्रेष्ठ मंगल है । अ्दिंसा संयम और तप 
धर्म के प्रकार हैं १ जिस पुरुष का चित्त सदा धर्म में लण्ग रहता है 
उसे देवता भी मस्तक झुकाते हैं | दशवैक्ालिक पहला श्र० गाया ११ 
घम्मों ताणं घम्मो सरणं घम्मो गई पहड्ा यथ। 
धम्मेण सुचरिएण य गम्मह अजरामरं ठाणं ॥ २४: 
भावार्थ-धर्म त्राण और शरण रूप है. धर्म ही गति है तथा 
धर्म ही आधार है। धर्म की मस्पग्‌ आराधना करने स जीव अजर 
अमर स्यान यानी मोक्ष प्राप्त करता है। (तदुलवेबालिय गाया ३३) 
जरामरणवेगेण,  ब॒ुज्ञमाणाण  पाणिणं ॥ 
घम्मो दीवो पइट्टा य, गई सरणमुत्तम ॥ २ ॥ 
भावार्थ-वरा और मरण के प्रयाह में वहते हुए प्राणियों के 


११ भी सेडिया जैन अन्यमात्ा 
लिये धर्म ही एक मात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है ओर उत्तम 


शरण है| (उत्तराध्ययन, तेइसवां अध्ययन याथा ६८) 
मरिदिसि राय ! जया तया वा, सणोरसे कासग॒रण विहदाय। 
इक्को हु धम्मो नरदेव ता्णं,न विज्वई अण्णमिहेह किंचि।४। 


. आवार्थ-हे राजन्‌ ! इन सनोरस शब्द रूप आदि कामखुर्यों - 
का त्याग कर एक दिन अवश्य मरना होगा। उस समय केंवल 
४क धर्म दो शरण रूप होगा । दे नरदेव ! इस संसार में धर्म के 
सिवाय भात्मा की रचा करने वाला कोई नहीं है । 

(उत्तराध्ययन चौदहवाँ श्रध्यवन गाया ४०) 
लब्भंति विमछा भसोगा, लरूव्णंति खुरसंपया ॥ 
लब्भंति पुक्त मित्त च, एगीो धम्मो न छग्मह॥ ५ ॥ 
भावार्थ- मनोरम अधान भोग सुलभ हैं, देवता की सम्पत्ति 

पाना भी सहज है । इसी प्रकार पुत्र मित्रों का सुख भी प्राप्त दो 

बता है किन्तु धर्म की आप होना दुर्लस है ।. (आस्ताविक) 
जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न चड़ढइ । 
 जाविंदिया न हायंति, ताव घम्मे समायरे।!। दे ॥ 

/ भावार्थ-जब तक बुढ़ापा नहीं सताता,जब तक व्याधियाँ नहीं 
इंदृती, जब तक इन्द्रियों की शक्ति हीन नहीं होती तब तक धर्म 
को आचरण कर लेना चाहिये । 

; (द्शवेकालिक आठवां अध्ययन गाथा ९६) 

अद्धाणं जो महंत॑ ठु, सपाहेज्ो पवह्नई । 
'" गछछ॑तों सो सुही होइ, छुद्ातग्हाबिवजिजों ॥७॥ 
एवे धम्मं पि काऊझणे, जो गष्छट्ट पर॑ समर्थ । 
गच्छतो सो सुही होहइ, अप्पकस्मे अवेयणे॥ ८ ॥ 
ः झावार्थ-जो पथ्िकर पयेय (भाता) साथ. लेकर क्षस्त्री, ग्रात्रा 
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करता है वह रास्ते में भूख और प्यास से तनिक भी पीड़ित न 
होकर अत्पन्त सुखी होता है | इसी प्रकार जो महेष्य यहाँ मलि- 
भाँति घर्म की आराघना कर परलोक में जाता है । वह पहाँ अल्प- 
कर्म वाला एवं वेदनारहित होकर परम सुदी होता है । 


(उत्तराध्ययन उन्नीसवा अध्ययन गाथा २०-२१) 


२---न्मस्कार साहांत्म्य 


ते अरिहंता सिद्धाउडयरिओवज्ञाथ साहवो नेया । 

जे गुणमयभावाओं गुणा व पुत्ला ग्रणत्थीणं ॥ १॥ 

भावार्थ-अरिहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु ये 
ज्ञानाद शुण सहित हैं । अतएव गुणामिलापी भव्यात्माओं के 
लिये ये मूर्तिमान गुणों की तरह पूज्य हैं । 

मोक्‍्खत्थिणो व जे सोक््खहेयवो देसणादितियगं व। 

तो ते इमिचंदणिज्ला जइ व मई हेयचो कह ते ॥ २॥ 

माव्रार्थ-सम्पर्दर्शन, सम्परक्षान ओर सम्यस्चारित्र की तरह 
ये पाँचों पद मुमुछुओं के मोक्ष के हेतु हैं। अतएव ये उनके 
पन्दुनीय हैँ । पाँचों पद मोक्ष के हेतु इस प्रकार हैं-- 

मग्यो अविप्पणासों आयारे विणयया सहायत्त। 

पंचविहणमोक्कारं करेमि एपहि हेऊहिं ॥श॥ा 

भावार्थ-सम्यरदशे नादि रूप मुक्ति का मार्ग अरिहन्त भगवान्‌ 
का दिखाया हुआ है । सिद्धों के अविनश्वर शाश्वतत्व शुण को 
जान कर प्राणी संसार से विध्ृख होकर मोक्ष के लिये प्रयत्न करते 
हैं। आचाय खय॑ आचारपन्त एवं आचार के उपदेशक होते हैं, 
उन्हें प्राप्त कर भव्यजीयब ज्ञानादि आचार का ज्ञान प्राप्त करते हैं 
एवं उनका आचरण करते हैँ । उपाध्याय को प्राप्त कर भव्यात्मा 
कर्म नाश करने वाले ज्ञानादे विनय की आराधना करते हैं । 
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साधु पक्ति की लालसा वाले प्राणियों को मोक्त योग्य अनुष्ठानों 
की साधना में सहायक होते हैं । इस ग्रक्रार उक्त पाँचों पद मो 
प्राप्ति के हेतु रूप हेँ। इसलिये मैं उक्त पंच परमेष्ठी को नमस्कार 
करता हूँ | (विशेषावश्यक माष्य गाथा २६४२-२६४४) 
अरहत णमुक्कारों जीव॑ मोएए भमवसहस्साओ। 
भावेण कीरमाणो होह प्रुण बोहिलाभाए ॥४॥ 
भावार्थ-भाव पूर्वक क्रिया हुआ अहंन्नमस्कार आत्मा को 
अनन्त भव्रों से छुड़ाकर मुक्ति की ग्राति कराता है | यदि उसी 
भत्र में मुक्ति का लाभ न हो तो जन्मान्तर में यद्द नमस्कार बोधि 
यानी सम्पम्द्शन का कारण होता है | 
अरिहंत णस्त॒क्कारों घण्णाण भवक्‍खये कुणंताणं । 
हियये अणुम्पुअअंतो विखुत्तियावारओं होइ॥५॥ 
भात्रार्थ-ज्ञानाद धन चाले तथा जीवन एवं पुनर्भव का क्षय 
फरने वाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह अरिहन्त-नमस्कार 
दु्पान का निवारण कर धर्मध्यान का आलम्बन रूप होता है। 
अरिहंत णम्॒क्कारों एवं खल वण्णिओ महत्थुत्ति। 
' जो सरणणम्मसि उचम्गे अभिकखणं फीरए चबहुसो ॥ ६॥ 
भावार्थ-यह अहंल्मस्कार महान अर्थ वाला कहा गया है। 
अल्प अक्षर वाले भी इस नमस्कार पद में दाद शांगी का अर्थ रहा 
हुआ दे | यही कारण है कि सत्यु के समीप होने पर निरन्तर 
इसी का थार बार स्मरण किया जाता है | बड़ी आपत्ति आने 
प्र भी द्वादशांगी के बदले इसी का स्मरण क्विया जाता है| 
अरिहेत णसुक्कारों सच्व पावष्पणासणों 
मर्गलाणं त सन्वेसि पढमे हवचह मांग ॥ ७ ॥ 
' भावार्थ-अदज्नमस्कार सभी पापों का-कर्मों का-नाश- फरने 
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वाला है। विश्व के प्रभी मंगलों में यद प्रधान मंगल है । 
(इरिमंद्रीयावश्वक नमस्कार विर्भाग गाया ६२३-३२६) 
नोट-पघिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय और साधु नमस्कार का 
माहात्म्य बतलाने के लिये भी यद्दी चार चार गाथाएं उक्त ग्रन्थ में दी 
हैं। अरिहन्त के बदले यथायोग्य सिद्ध आचार्यादि पद दिये हुए हैं। 
इहलोए अत्थकामा आरोग्गं अभिरई य निष्फत्ती | 
सिद्धी य सग्ग सुकुल पत्ञायाई य परलोए ॥ ८ ॥ 
भात्रार्थ-ममस्कार से इहलोक में अर्थ, काम, आरोग्य, अमि- 
रति और पुण्य की ग्राप्ति होती है एवं परलोक में सिद्धि, स्वर्ग 
एवं उचम कुज्ल की प्राप्ति होती है। (विशेषावश्यक साष्य गाथा ३९२१३) 
एसो पंच णमोक्‍्कारों सञ्च पावष्पणासणों । 
संगलाणं च सब्वेसि पढम हवह संगलं ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ-अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु-इन 
पाँचों पदों का यह नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है | 
संसार के सब्र मंगलों में यह यह प्रथम (म्रुरुय) मंगल है । 
(आवश्यक मलयगिरि १ अ्रध्ययन २ खण्ड) 
| च 
३--निय्नन्थ प्रवचन महिमा 
तमेव सर्च णीसंक॑ जे जिणेहिं पचेंड्य ॥ १ ॥ 
भावार्थ-राम हेष को जीतने वाले पूर्शाज्ञानी तीर्थड्वर देव ने जो 
कह! है वद्दी सत्थ और असदिग्ध है | (आचारांग ऋ० ५ 3० ५ दूत १६३) 
इणमेव णिए्गंये पाचयणे सचे अणुत्तरे केवलए संखुद्धे 
पडिपुण्णे णेआउए सल्लकत्तणे सिद्धिमग्गे झुत्तिसग्गे 
णिव्वाणसग्गे णिल्वाणमग्गे अवितहमविर््व्रि सच्च 
हुफ्खप्पहीणमग्गे | इहट्टिआ जीवा सिज्झति बुज्झति 
छुच्चति परिणिव्यायंति सब्बदुक्खाण मत करंति ॥२॥ 
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भावार्थ-पह तिर्ग्रन्ध प्रचचन सत्य, सर्च प्रधान और अद्वितीय 
है। यह शुद्ध (निर्दों।) पूर्ण और प्रमाण से अवाधित है । मायादि 
शल्यों का यह नाश करने वाला है एवं सिद्धि, सक्ति और निर्वाण 
का मार्ग है | यह ययार्थ एवं पूर्वापर विरोध रहित है। इस मार्ग 
को अंगोकार करने से समी दुःखों का नाश हो जाता है। हमका 
आश्रय लेने वाले सिद्ठ, बुद्ध और प्क्त होते हैं । वे निवाण को 
प्राप्त करते हैं एवं सभी दुःखों का नाश करते हैं ) 
(इरिमद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन) (श्रोपपातिक सूत्र ३२४) 
जिणचयणे अण॒रक्ता जिणवयणर्ण जे करेंति भावेणं। 
अमला असकिलिटा ते होंति परित्तसंसारी ॥३॥ 
भावार्थ-जो जिनागस में अलुरक्त हैं और जो भावधूवंक 
जिन भापित अलुष्ठानों का सेवन करते हैं । राग देप रूप कलेश 
से रद्दित वे पवित्रात्मा परिचसंसारी होते हैं । 
( उत्तराष्ययन अ्रध्ययन १६ गाथा २५८) 
७नन्‍चचचात्मा 
नोइद्यिश्गिज्स अमृत्तभाषा, 
अमुत्तमावा चिध होह निश्वो ॥ 
अज्झत्थहेड' निधय5रस वधो, 
संसारहेड च चर्यंति बंघं ॥ १ ॥ 
भात्राथ-बात्मा अपूर्त दोने से हन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा 
सकता और अपूर्त होने से ही पद नित्य है। आत्मा में रहे हुए 
मिथ्यात्व भन्नान आदि दोषों से कर्म बन्‍्ध होता है और यही बन्ध 
संसार परिभ्रमण का कारण कहा जाता है । 
(उत्तराध्ययन अध्ययन चोदहवां ग्राथा १६) 
; नाणं च दंसण्ण चेच, चरित्त च तवो तहा। 
, चीरिंय उक्ओगो य, एयं जीवस्रा ऊंक्खर्ण ॥ २॥ 
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भावाथ-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, बीय तथा उपयोग ये जीज्र 
के लक्षण हैं । (उत्तराध्ययन अठाईसवां श्रध्ययन गाया ११) 

जे आपा से विण्णाया।जे विएणाया से आया। जेण 
विजाणइ से आया त॑ पडुच पडिसंखाए। एस आया- 
वाई समियाए परियाए वियाहिए ॥ ३॥ 

भावार्थ-जो आत्मा है वह विज्ञाता (ज्ञान वाला) है। जो 
विज्ञाता है वद आत्मा है। जिस ज्ञान द्वारा जानता है पद आत्मा 
है । ज्ञान की विशिष्ट परिणति की अपेक्षा आत्मा भी उसी (ज्ञान 
के) नाम से कहा जाता है | इस प्रकार ज्ञान ओर आत्मा की 
एकता जानने वाज्ला ही आत्मचादी है और उसी की पर्याय 
( संयमानुष्ठान / सम्यऋ कही गई है । 

(आचाराग पॉचवा अध्ययन पाँचवां उद्दे शा सूत्र १६६) 
अप्पा नई वेयरणी, अप्पा से कूडसामली । 
अप्पा कामदुद्ा घेणू, अप्पा मे णंदर्ण चर्ण ॥४॥ 
अप्पा कत्ता पिकता य, रुहाण य दुह्मण थ । 
अप्पा मित्तममित्तं च, दुष्पद्धिय खुप्पद्िओ ॥ ५॥ 
भावार्थ-आत्मा द्वी नरक की वेतरणी नदी तथा ऋूट शाल्मली 

पक्ष है ओर यही स्वर्ग की कामदुघा पेनु और नन्दनवन है | 
सदलुष्टानरत आत्मा सुख देने वाला और दुःख दूर करने. 
वाला है और दुराचार ग्रब्त यही आत्मा दुःख देने वाला और 
सुखों का छीनने वाला हो जाता है । सदनुष्ठानरत आत्मा उप- 
कारी होने से मित्र रूप हे एवं दुराचार प्रतत्त यही आत्मा अप- 
कारी होने से शत्रु रूप है। इस प्रकार आत्मा ही सुख दुःख का 
देने बाला ओर यही मित्र ओर शत्रु रूप है । 
(उत्तरध्यवन बीसवां श्रध्ययन गाया २६-३७) 


पुरिसा! तुममेच तुम मिर्च कि घहिया मिच्तभिच्छसि ॥ दे | 
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भावार्थ-दहे पुरुष ! सदसुष्ठान करने वाला यद्द तेरा आत्मा 
दी तेरा मित्र है फिर मित्र की बादर क्या खोज करता है १९ 
(आचारांग तीसश अध्ययन तौसरा उद्दे शा सूत्र ११८) 
न ते अरी कंठछेत्ता करेह ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पया | 
से नाहिइ मंच्चुसुह तु पत्ते पचछाणुतावेण दयाविहृणो॥ 
भावार्थ-सिर काटने वाल्ला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता 
जितना कि दुरा चार में लगा हुआ भपना आत्मा करता है। दया- 
शून्य दुराचारी पदले कुछ विचार नहीं करता किन्तु जब वह 
अपने को म॒त्यु के मुख में पाता है तो अपने दुराचरणों को याद 
कर कर पछताता हे | (उत्तराध्ययन्त बीसवां अध्ययन गाथा ४८) 


( 
७० सम्यन्दशन 

अरिहंतो मह देवो जावज्ीवाय खुसाहुणो ग्लुरुणो । 
जिणपण्णत्त॑ तत्त॑ इअ सम्मत्तं मए गहियसे ॥ १ ॥ 

भावार्थ-जीवन पयन्‍्त अरिहंत मगवान्‌ मेरे देव हैं, पंच 
महात्रतधारी सुसाधु मेरे शुरु हें एवं वीतराग प्ररूपित तत्व द्वी 
धर्म है। इस प्रकार मैने सम्पकत्व धारण किया है। श्रवश्यक सूत्र) 

परमत्थसंधवी वा सखुद्द्धपरमत्थलेवणा वाबि । 

चावण्ण कुदंसण वज्ञणा थ सम्मक्त सदृहणा।॥ २ ॥ 

भावा्थ-परमर्थ यानी जीवादि तस्तों का ज्ञान प्राप्त कर उसका 
मनम करना, परमार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने वाले महात्माओं 
की सेवा भक्ति करना, सम्पक्त्व से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुद्रर्श- 
नियों की संगति न करना यही सम्यकक्‍त्व का श्रद्धान है । 

(उत्तराष्ययन अध्ययन २८ गाया २५) 

'अंतोम्ृहुत्तमिचं पि फासिअं छुज्ज जेहि सम्म् | 

: जेखिं अबड़ढपुर्गछ परिअढ़ों चेच सेसारो ॥ ३ ॥ 


ओ जैन तिद्धान्त बोल संग्रह, तातवां माग श्श्ह 


मावाथ-जिन जीवों ने सिर अन्त|हते के लिये भी 
सम्पक्त्व का स्पर्श किया है उन जीचों का अद्ध पुदगलपरावर्तन से 
छुछ कम संसारपरिभ्रमण ही शेष रह जाता है । 

(धमसंग्रह दूठय अधिकषर श्लोक २९ टीका) 
संवुज्सद कि न बुज्ञह संवोही खल पेच दुछूहा । 
थो हू वणमंति राइओ नो खुलभं पुणरवि जीचिय॥ ४॥ 

भावार्थ - समसझे, क्‍यों नहीं समझते १ परलोक में सम्पक्‌ 
वोधि का ग्राप्त होना अति कठिन है । बीती हुँई रातजियां कभी लौट 
कर नहीं आती । मनुष्यजीवन का दुवारा पाना भी सहज नहीं है। 
(सूवंगडाग दूसरा आ० पहला उ० गाथा १) _ 
न वि ते करेह अग्गी नेअ विस किण्हसप्पो अ। 
ज॑ कुणइ महादोसं तिवव॑ जीवस्स मिच्छत्नं ॥ ५॥ 
भावाथे-तीत्र पिथ्यात्व आत्मा का जितना अहित एवं बिगाड़ 
करता है उतना बिगाड़ अप्नि,विष और काला नाग भी नहीं करते। 
(भक्त परिजा प्रकीर्णक गाया ६१) 
नादंसणिस्स ना नाणेण विणा न होंति चरणशणा। 
अग्रुणिस्स नत्थि मोकक्‍्खो नत्थि अमुक्रस निव्वाण॥4॥ 
भावार्थ-सम्यक्त्र विद्ीन पुरुष को सम्यख्ज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती और सम्यण्ज्ञान बिना चारित्र गुण प्रेगठ नहीं होते। शुण- 
रहित पुरुष का मोज्च-सभी कर्मो का ज्य-नहीं होता एवं कर्म- 
छय किये विना सिद्धिएद की प्राप्ति नहीं होती । | 
(उत्तराध्ययन अध्ययन २८ गाया ३०) 
समिय॑ ति मण्णमाणरसख समिया वा असमिया था 
समिया होइ उचेहाए ॥ ७॥ 
भावार्थ-सम्यक्लघारी आत्मा की भावना सम्पक होती है 
इसलिये उसे सम्मकू अथवा असम्यक्‌ कोई भी बात सम्यक् रूप 
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से दी परिणत होती है | (आचाराग पांचवा अध्ययन पांचवां उ० सूत्र १६४) 
दंसणभट्टो मह्ठी न हु भट्टी होइ ्वरणपब्भड्टो ॥ 
दंसणमणुपत्तरस हु परिअडणं नत्थि संसारे ॥८॥ 
भावार्थ-चारित्रभ्रष्ट झात्मा अष्ट नहीं है फिन्‍्तु दर्शनभ्रष्ट 

(श्रद्धा से गिरा हुआ) आत्मा ही वास्तव में अष्ट है । सम्परदर्शन 

चाला जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता | 

दंसणभड्ठी भड्ठो दंसणमइस्स नत्थि निच्वाण्ं | 

सिज्झति चरणरहिआ दंसणरहिया न सिज्झति ॥ ९॥ 
भावार्थ -सम्परदर्शन से गिरे हुए आत्मा का सचमच ही पतन 

समझना चादिये | ऐसे व्यक्ति को निवोण की प्राप्ति नहीं होती । 

चारित्र (द्ज्पचारित्र) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं किन्तु सम्य- 
ग्र्शन रदित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं है । 
(मक्कपरिशा प्रकीर्यक गाथा ६५४, ६६) 
जे सक्‍कइ ते कीरइ ज॑न सक्‍कद तयम्मि सदृहणा । 
सहृटसाणो जीवों वचचह अयरामरं ठाणं ॥ १० ॥ 
भावार्थ-जिप्तका आचरण हो सके उसका आचरण करना 
चाहिये एवं जिसका आचरण न हो सके उस पर श्रद्धा रखनी 
चाहिये। श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित मुक्ति का 
झधिकारी होता है। (पमेसंग्रद दितीय अधिसार श्लोक २१ थीर) 
| ६--सम्यम्ज्ञान 
पढमे नाणं तओ दया, एवं चिद्वद सब्वसंजए । 
अन्नाणी कि काही, क्लिचा नाही सेय पावम ॥ १ १ 
भावार्थ-पहले ज्ञान और उसके बाद दया अधथौत्‌ क्रिया है । 
इस प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने से ही साधु 
झपने भाचार का पालन कर सकता है । अज्ञानात्मा, मिसे सा तय 
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ओर उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान नहीं है, क्या कर सकता 
है,वह अपने कल्याण ओर अकल्याण को भी कैसे समझ सकता है? 





सोचा जाणइ कल्लाणं, सोचा जाणइ पावर्ग । 
उमये पि जाणई सोचा,जं सेये ते समायरे ॥श। 


भावार्थ --यह आत्मा सुन कर कल्याण का मार्ग जानताहै 
ओर सुनकर ही पाप का मार्ग जानता है। दोनों मार्ग सुन कर ही 
जाने जाते हैं। साधक का कर्तेंच्य है कि दोनों मार्गों का श्रवण 
फरे ओर जो श्रेयरकर प्रतीत हो उमका आचरण करे। 


जो जीघे त्रि न थाणेइ, अजीने विन याणइ। 
जीवाजीवे अयथाणतो, कहं सो नाहीद संजमं॥शा। 
जो जीवे वि वियाणेड,अजीवे थि वियाणद । 
जीवाजीबे वियाणनो, सो हु नाहीह संजम ॥श/ 


भावार्थ-जो न जीव का स्वरूप जानता है और न अजीब का 
खरूप जानता है। दोनों-जीव अजीव-के स्वरूप को न॑ जानने 
बाला साधक संयम को केसे जान सकेगा ९ 

जो जीव का स्वरूप जानता है, अजीच का स्वरुप जानता है। 
जीव और अज्ञीव दोनों का स्ररूप जानने वाला संयम का स्वरूप 
भी जान सकेगा। (दरशवेकालिक चौथा अ०्गाथा १० से १३) 


सुईजहा ससखुत्ता न नस्सडइ,कपवरम्ति पडिया वि। 

जीवो5वि तह सखत्तो,न नस्‍सइ गओ दि संसारे॥णा। 

भाव्रार्थ-जैसे धागा पिरोई हुई सुई कचरे में पड़ जाने पर भी 
गुम नहीं होती इसी प्रकार भ्र्‌ तज्ञान बाला आत्मा संसार में रहकर 
भी आत्मस्वरूप को नहीं गंचाता | (मक्त परिजा प्रकीर्णक गाया ८६) 
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जे अन्नाणी कम्म॑ खचेड, चहुआहिं घासकोडीहिं । 
ने नाणी तिह्ि शु॒त्तो, खबेह ऊसासमित्तेण ॥७॥ 
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सावार्थ-अज्ञानात्मा अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षय 
करता है । मन वचन काया का गोपन करने वाला ज्ञानी उन्हीं 
कर्मों को केवल एक श्वासोच्छुवास प्रमाण काल में क्षय कर देता है | 
(महाप्रत्याख्यान प्रकी्शंक गाथा १०१) 
जाबन्ांत5विज्जा पुरिसा, सबव्बे ते दुक्खरांभवा | 
छप्पंति बहुसों सूढा, संसारम्मि अणंतए ॥आ। 
भावार्थ-जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी दुःखभणगी हैं। 
भ्ते बुरे के विवेक से शून्य वे अज्ञानी पुरुष इस अनन्त संसार में 
अनेक बार दरिद्रतादि दुःखों से पीड़ित होते हैं । 
(उत्तराध्ययन अध्ययन ६ गाया १ ) 


9--क्रियां रद्दित ज्ञान 


एवं खु णाणिणों सारं, जे न हिंसइ किंचणं । 

अहिसा समर्य चेव, एयावन्त॑ वियाणिया ॥१॥ 

भावार्थ-ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि वह 
किसी आणी की हिंसा न करे | अहिंसा का सिद्धान्त ही सबों- 
परि है! इतना ही विज्ञान है । 

(सूयगडाग पहला अध्ययन चौथा उद्दे शा गाथा १ ०) 
झुबह पि सुयमहीय॑, कि काही चरणविप्पहीणस्स | 
अधस्स जहा पलित्ता,.दीवसयस हस्स कोडी वि ॥०॥ 
भावाथ-चारित्र रहित पुरुष को वहुत से शास्त्रों का अध्ययन 

भी क्‍या लाभ दे सकता है १ क्या लाखों दीपकों का-जलाना भी 
कद्दी अन्धे को देखने में सहायक हो सकता है ९ 
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जहा खरो चंदण सारवाही, मारस्स भागी ण हु चेदणस्स। 
एवं खु णाणी चरणेण हीणो,मारस्स सागी णहु सुग्गईए॥ 
भावार्थ-जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा केवल भार 
ही का भागी है। चन्दन की शीतलता उसे नहीं मिलती । इसी प्रकार 
घारित्र रहित ज्ञानी का ज्ञान केवल भार रूप है । वद सुगति 
का अधिकारी नहीं होता । 
हसे नाण कियाहीणं, हया अज्नाणओ किया | 
पासतो पंथुलो दड्ढों, धावमाणों य अधओ ॥४॥ 
भावार्थ-क्रिया शून्य ज्ञान निष्फल है । अज्ञानपूर्वक की 
गई क्रिया भी फलनती नहीं होती | आग लग जाने पर पहन, 
पुरुष का देखना उसे आग से नहीं वचा सकता और न अधे पुरुष 
का दौड़ना ही उसे निरापद स्थान पर पहुँचा सकता है । किन्तु 


निरपेक्ष ज्ञान क्रिया वाले दोनों ही आग में जल जाते हैं | 
(विशेषावश्यक माष्य गाथा ११४२, ११५८, ११५६) 


८--व्यव॒हार निश्चय 

जड़ जिणसय पचवज्जह,ता सा ववहारणिच्छए झुयह। 
एकेण बचिणा छिज्जई,तित्थ॑ अण्णेण उण त्च ॥१॥ 
भावार्थ-यदि तुम जिनमत स्वीकार करना चाहते दो तो 
व्यवहार और निश्रय दोनों में से एक का भी त्याग न करो । व्यव- 
हार के बिना तीर्थ एवं आचार का उच्छेद हो जाता हे और निश्चय 
बिना तत्त्व ही का नाश हो जाता हे | (उमयसार इृत्ति, आगमसार) 
जइ जिणमय॑ पचज्ज है, ता मा ववहार णिच्छए मुथहद। 
वबवहार उच्छेए, तित्थुच्छेओ इवइष्वस्स ॥२॥ 
भायार्थ-यदि जिनमत को मानते हो तो व्यवहार और निश्रय 
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दोनों में से एक को भी न छोड़ो । व्यवहार का उच्छेद होने से 
अवश्य ही तीर्थ का नाश होता है। ( पच बस्तुक ) 


&€--सोज्ञमार्ग 


नाणं च दंसर्ण चेव, चरित्ते च तबो तहा। 

एस सग्गमणुप्य्ला, जीवा गच्छति सुगई' ॥१॥ 

भावा्थ-सम्यज्जान, सम्पग्दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र और तप 
ये चारों मोक्षमार्ग यानी भोक्ष के उपाय हैं। मोक्ष के इस मार्ग की 
आराधना कर जीच छुगति प्राप्त करते हैं । 

नाणेण जाणइ साये, दंसणेण थ सदहे। 

चारित्तेण निगिण्हाइं, लवेण परिसुज्सइ ॥२५॥ 

भाषार्थ-सम्पण्जान द्वारा आत्मा जीवादि पदार्थों को जानता है 
और सम्यग्दर्शन द्वारा उन पर श्रद्धा करता है । चारित्र द्वारा 
आत्मा नवीन कर्म आने से रोकता है एवं तप द्वारा पुराने कर्मा को 
नाश कर शुद्ध होता हे । (उत्तराष्ययन आ० रद गाथा ३, ३५) 

जया जीवसजीबे य, दोचि एए 'वियाणइ । 

तथा गईं बहुबिहं, सम्बजीचाण जाणइ' ॥ ॥ 

भावार्थ-जब आत्मा जीव और अजीब दोनों को मली भांति 
जान लेता है तब वह सब जीवों की नानाविध नरक तिय थ्व आदि 
अगतियों को जान लेता है । 


जथा गईं चहुविहं, सज्ब जीवाण जाणइ । 

तथा युणणं च याव॑ च,चंध सोक्ख च जाणइ ॥४॥ 

भावार्थ-जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान 
'क्ैता है तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है । 


शी जन तिद्धान्त वोल संग्रह, सातर्वा माय १६५ 


जया एुण्ण च पार च, बंध मोक्ख च जाणइ। 

तया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य साणुस्से ॥श॥। 

मायार्थ-जबर वह पुएय,पाप, इन्ध ओर सोक्ष को जान लेता है 
तब देवता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त काममोगों को असार 
जान का उनप्रे विरक्ष हो जाता है । 

जया निर्विंदए भोए, जे दिव्बे जे थ साणुस्से । 

त्या चयद् संजोगं, सब्मिंतर दाहिर॥5॥ 

भावार्थ-जत्र देवता ओर मलुष्प सम्पन्धी समस्त कामभोगों 
से विरक्न हो जाता है तव माता पिता तथा संपत्ति रूप बाह्य संयोग 
एवं रागहेप कपाय रूप आभ्यन्तर संयोग को छोड देता है | 





जया चयद सजोग, सब्मितर घाहिर॑। 
तया छुण्डे मवित्ताएं, पव्चयह अणगारिय ॥७॥ 
भावार्थ-जब उक्त बाह्य एवं आम्यन्तर संयोग को छोड देता 
है तब सुण्डित होकर अनगारदत्ति (सनिचर्या) को प्राप्त करता है । 
जया जझुण्डे भवित्ताणं, पच्चघड अणगारिय । 
तथा संवरमुक्किट्व, धम्म फासे अणुत्तरं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-जत्र झुण्डित होकर अर्गार बृत्ति को बाप्त करता 
है तव सर्व प्राणातिपातादि त्िरति रूप उत्कृष्ट संचर-चारित्र धर्म 
का यथावत्‌ पालन करवा हे । 

जया मसंवरम॒क्किद्ध, धम्स फासे अणुत्तरं । 

तया धुणइ कम्मरय, अवोधि कछसे कर्ड ॥९॥ 

भावार्थ-जब सर्च प्राणातिपातादि विरति रूप उत्कृष्ट संबर 
चारित्र धर्म को प्राप्त करता है तब मिथ्यात्व रूप कल्प परिणाम 
से आत्मा के साथ लगे हुए कम रज को झ्लाड देता है। 
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जया घुणइ कम्मरय, अबोहि कछस॑े कडं। 
तथा सबव्वत्षर्ग नाणं, दंसण चामिगचज्छड' ॥१०॥ 
भावार्थ-जब आत्मा मिथ्यात्व रूप कलुुप परिणाम से आत्मा 
के साथ लगे हुए कर्म रज को भाड़ देता है तब्र वद अशेष पस्तुओ्रों 
को विषय करने वाले केवलज्ञान केवलदर्शन ग्राप्त करता है । 
जया सबव्वत्तगं नाणं, दंसझं चाशिगच्छइ । 
तया लोगमलोगं च, जियो जाणइ' केवली ॥॥११॥ 
भावार्थ-जब अशेष वस्तुओं को विपय करने वाले केवलज्ञान 
और केब्लदर्शन की प्राप्ति हो जाती है तथ आत्मा जिन तथा 
केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता दै । 
जाय छोगमलोग च) जिणो जाणइ केवली । 
तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिचज्जइ' ॥१श॥ 
भावाणै-जत्र केवलज्ञानी जिन लोक ओर अलोक को जान 
लेता है तब स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों का 
निरोध कर शेलेशी अवस्था को प्राप्त होता है । 
जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेमिं पडिवज्जड । 
तया कर्म खवबित्ताणं, सिद्धि गच्छड नीरओ ॥१३॥ 
भावार्थ-जब मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर 
आत्मा शैलेशी अवस्था को आप्त करता है तब वह अशेष कर्मो का 
क्षय कर स्व था कमर हित होकर सिद्धि गति को प्राप्त करता है । 
जया कम्म खविचाणं, सिद्धि गलछड नीरओ | 
तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥१०। 
भाषार्थ-जब् आत्मा सभी कर्मो का ज्ृय कर, कर्मराहित 
होकर सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता हे तव बह लोक के मस्तक 


जी नर -ज. नी रीअपरी 
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पर पिद्धिगति में रहने चाला शाश्वत सिद्ध द्वो जाता है । 
(दशच्कालिक चौथा अध्ययन गाथा १४ से ९१५) 
सचणे नाणे य॒ विज्नाणे, पचक्त्खाणे थ संजमे । 
अणामचे तवे चेव, चोदाणे अकिरिय सिद्धि ॥१७॥ 
भावार्थ -साधु महात्माओं की उपासना ( सेचा मक्ति ) का 
फल सत्‌ शाज्लों का श्रवण है। श्रवण का फल ज्ञान है और ज्ञान 
से विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती हे । विशिष्ट ज्ञान होने से आत्मा 
प्रत्याड्पान करता है और प्रत्याख्यान करने से संयभ का पालन 
होता है । संयम का पालन ऋरने से नवीन कर्मों का प्रवाह आना 
रुक जाता है| नवीन कर्म रहित व्यक्ति लघुकरमा होने से तप 
का आचरण करता है और तप द्वारा पुरातन कर्म ज्ञय कर देता 
है। कर्मो के च्य हो जाने से वह योगों का निरोध कर क्रिया रद्दित 
होता है एवं अन्तिम सिद्धि गति रूप फल प्राप्त करता है । 
(भगवती दूसरा शतक पांचवा उद्दे शा) 
१ ०--अहिंसा-दया 
सच्चे जीवा थि इच्छंति, जीवि् न मरिज़िउ | 
तम्हा पाणवहं घोर॑, निरगंथा वबजयंति ण॑ ॥१॥ 
भावार्थ-सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं 
चाहता । इसीलिये मिग्रन्थ जेन मुनि महाभयावह प्राणिवध 
का सर्वथा त्याग करते हें । (दशवेकालिक छुठा अ० गाथा १०) 
सब्वे पाणा पियाउया, छुहसाया, हुक्खपडिकूला, 
अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्वेसि 
जीविय पिय ॥शा। 


भावार्य--सभी जीचों को अपनी आयु प्रिय है, वे सुख चाहते 
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हैं ओर दुःख से ढोष करते हैं । उन्हें बध अप्रिय लगता है. और 
जोवन प्रिय लगता है अतएव वे दीधे आयु चाहते हैं। सभी को 
अपना जीवन श्रिय हे | (आचारांग श्र० २ उ० ३ सूत्र झरे) 


वे अक्कन्तदुक्खा य, अओ सच्चे अहिंसिया ॥१॥ 
भाषार्थ--सभी प्राणियों को दुःख अग्निय लगता है अतएव 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये । 
(सूयगर्डांग अध्ययन १ उद्दे शा ४ गाथा ६) 
से बेमि जे अईया जे पड़प्पन्ना जे यथ आगमभिस्सा' 
अंरहेता मगचंतों ते सच्चे एवमाइक्खन्ति एवं भासेति 
एवं पण्णरविति एवं परूवेंति-सबव्ले पाणा सब्बे सूथा सव्ये 
जीवा सब्वे सत्ता न हंतव्वा न आज्ञावेयव्या न परि- 
घेत्तव्वा न परियावेयव्या न उद्वेयव्या । 
एस धस्में घुचे णिच्चे सासए समिच लोय खेयन्नेहिं 
चवेइए ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-मैं (महावीर) कद्दता हूँ कि भूतकाल में जो तीथ्थड्टर 
हुए हैं वर्तमान काल में जो तीथझूर हैं एवं सविष्य में जो तीर्थ 
डर होंगे उन सभी ने यह कहा हे, कहते हैं ओर कहेंगे कि सभी 
प्राण, श्रूत, जीव ओर सक्त का हनन न करना चाहिये, उन पर 
अनुशासन न करना चाहिये, उन्हें ग्रहण(अधीन) न करना चाहिये, 
परिताप न देना चाहिये तथा प्राणों से पियुक्त न करना चादिये। 
यह धर्म भ्र्‌ व, नित्य और शाश्वत है । लोक के स्वरूप को जान 
कर तीर्थज्डर भगवान्‌ ने इस धर्म का उपदेश दिया है । 
(आचाराग सत्र अध्ययन ४ उद्देशा १ सच १२७) 
. इम चरणां सव्यजीवरक्खणदयद्धाए पावयणा भगवया 
सुकेहिंयं अचहिय पेचामाविय आगमे सिम खुद्ध' नेया- 
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डर अकुडिलंअणुत्तरं सब्व दुक्खपावाण चिउसमण:!/७। 
भावार्थ-विश्व के सभी जीचों की रचा रूप दया के छिये 
भगवान्‌ महावीर ने यह प्रवचन कहा है | यह आत्मा के लिये 
हितकारी एवं परलोक में शुभ फ़ल देने वाला है। इसकी आरा- 
घना से सविष्य में कल्याण की प्राप्ति होती है। यह प्रवचन निदोंप, 
न्यायसंगत, सरल एवं प्रधान है तथा सभी दुःख एवं पापों का 
शमन करने वाला है || (प्रश्नव्याक्र्ण पहला सबर द्वार सूत्र ३२) 
तत्थिमं पढसे ठाण, महावीरेण देखिआ । 
अहिंसा निउणा दिद्वा, सब्यमएसु संजमो ॥६॥ 
भावार्थ-सगवान्‌ सहाचीर ने अठारह धर्म स्थानों में सब से 
पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है । यह अ्िसा अत्यन्त चर्म 
है एवं इसी में भगवान्‌ ने धर्म साधना का साजात्कार किया है | 
सर्व प्राणी विषयक संयम ही अहिंसा का स्वरूप है। 
(दशबैकालिक छुठा श्रध्ययन गाथा ८ ) 
जडह ते न पिरअं दुक्‍्ख, जाणिआ एमेव सञ्च जीवाणं । 
सबव्वायर मुचजत्तो, अत्तोवम्मेण कुणसु दय ॥७॥ 
भावार्थ-जिस ग्रकार तुम्हें दुःख अभय लगता है उसी प्रकार 
संसार के सभी जीवों को भी दुःख अग्निय लगता है | ऐसा जान 
कर आत्मा की उपमा से सभी प्राणियों पर आदर एवं उपयोग 
के साथ दया करो | (भक्कणरिज्ञ प्रकीणेंक गाथा ६०) 
तुम सि नाम सचेव जे हंतव्व॑ ति मन्नसि, तुर्मेसि 
नाम सचेव ज॑ अज्ञावेअव्य ति मन्नसि, तुमांस नास 
सचेव जे परियावेयव्व ति मन्नसि, तुम॑ सि नाम सचेव 
जे परिघेत्तव्य॑ ति मन्नस एवं तुम॑ सि नाम सचेव जे 
उद्दवेयव्य॑ ति-मन्नसि ॥व्ग। 
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भावाथ-जब तुम किसी को हनन, आज्ञापन, परिताप, परिग्रह 
एवं विनाश योग्य समझते हो तो यह विचार करो कि पद तुम 
ही हो । उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एकसी है। जेसे तुम्हें 
हननादि अप्रिय हैं और तुम उनसे बचना चाहते हो उसी प्रकार 
उसकी झात्मा को भी समको । 

(आचारांग पाचवा लोकसायध्ययन उ० ५ यू १६५ ) 

एस खल गंथे, एस खल् मोहे, एस खत मारे, एस 
खल् णिरए ॥९॥ | 
भावार्थ-यह जीवहिंसा ही ग्रन्थ (आठ कर्मों का बन्ध ) है, 
यही मोह है, यही सत्यु है ओर यही नरक है । 

(आचारांग पहला श्रध्ययन दूसरा उद्दे शा सूत्र १७ ) 
सर्य तिवाथए पाणे, अछुवाउचन्नेहिं, घाथए 
इहणन्तं वाषणुजाणाइ, वेर॑ घड्‌ढह॒ह अप्पणो ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-जो पुरुष स्वयं आ्राणियों की हिंसा करता है, दूसरे 

से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले का अजुमोदन करता 
है चह अपने लिये बेर बढ़ाता हे ॥ (सूत्रमडांग आ० १ उ० १ गाथा ३) 
जद मज्ञ़ कारणा एए, हम्सन्ति छवहू जीवा। 
न में एये तु निरखेसं, परलोगे भविस्सइ ॥ ११॥ 
भावार्थ-यदि मेरे निमिच ये जीव मारे जाते हों तो यह बात 
परलोक में मेरे लिये कल्याणकारी न होगी । 

(उत्तराष्ययन चाईसवा अध्ययन गाया १६ ) 
अभओ पत्थिवा ! तुज्से. अमयदाया 'सचाहि य ।! 
अणिच्े जीवछोगम्सि, कि हिंसाए पसजसि॥१श॥ 

भावार्थ-हे राजन ! तुम्दें अभय है ओर तुम भी अभमयदान 
देने वाले होओ। इस अशाश्वत जीव लोक में तुम हिंसा में क्‍यों 
आसक् द्वो रहे हो ( (उत्तराध्ययन झठारवा झ० गाय्य ११) 
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समया- सव्वभूएस, सचुमित्तेत वा जगे । 
पाणाइवाय बिरई, जावज्ज्ञीवाय दुक्‍करं ॥१श॥ 

भावाथे-जीवन पर्यन्त संसार के सभी प्राणियों पर-फिर 
भत्ते ही बह शत्रु दो या मित्र-समसाव रखना तथा सभी प्रकार 
की हिंसा का त्याग करना बड़ा ही दुष्कर है । 

(उत्तराष्ययन उन्नीसवा अध्ययन गाथा २४) 
जीव वहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ । 
त्ता सव्व जीव हिंसा, परिचतता अत्तकामेहिं ॥१७॥ 

भावार्थ-जीव की हिंसा करना आत्मा की हिसा करना दे 
ओर जीवों पर दया करना आत्मा पर दया ऋरना है। इसीलिये 
आत्मार्थी महापुरुषों ने प्रवेधा हिंसा का त्याग किया है । 
जावइआइईं दुक्खाईं, हुँति चठगइगयस्स जीवस्स | 
सच्चाई ताईं हिंसा, फलछाईं निउर्ण बियाणाहि ।१०। 
भावार्थ-यह सुनिथित समझो कि चार गति में रहे हुए जीवों 
को जितने भी दुःख भोगने पड़ते हैं वे सभी हिंसा के फल हैं । 
ज किचि सुहखुआरं, पहुत्तणं पयइसुदरं ज॑ च | 
आएरुप्ग सोहर्गं, त॑ तसमहिंसाफल सब्वं ॥२६॥ 
भावार्थ-संसार में जो कुछ भी उदार सुख, प्रश॒त्य,प्रक्ृति से 
सुन्दरता, आरोग्य एवं सौवाग्य दिखाई देते हैं । ये समी अहिसा 
के फत्त हैं । (भक्तपरिज्ञा प्रकीणंक गाथा० ६३,६४,६५) 
लुगं न संदराओ, आगासाओ विसालय॑ नत्थि 
जह तह जयम्मि जाणछु, धम्ममहिंसा सम॑ नत्थि।१७ 
भावार्थ-जैसे जगत में सुमेरु पर्वत से ऊंचा एवं आकाश से 
विशाल कोई नहीं है हंसी प्रकार यह निश्चयपूवंक समझो कि 
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अखिल विश्व में अहिंसा जैसा दूसरा धर्म नहीं हे । 


(मक्तपरिजा प्रकीर्शयक गाथा ६१ ) 


११---सत्य 


सं जसस्प सूल॑, सच विस्सासकारणं परम । 
सच्छ सा्गदारं, सच्छां सिद्धाए सोपाणं ॥१॥ 
भावार्थ-सत्य यश का मूल कारण है। सत्य ही विश्वास- 
प्राप्ति का मुझूष साधन है । सत्य स्वर्ग का द्वार है एवं सिद्धि 
का सोपान है | (घर्मतंस्रह दूसरा अधिकार श्लोक २६ टीका) 
त॑ छोगम्सि सारमूयं, ग॑सीरतरं सहासखदाओ, थिर- 
तरग॑ सेरुपव्वधाओ, सोमतरणगं चंदर्सडलाओ, दित्ततरं 
सूरमंडलाओ, घिमलतर॑ सरयनहयलाओ, सुरभितरं 
गंधमादणाओ ॥र॥| 
भावार्थ-सत्य लोक में सारभूत है । यह महासमुद्र से भी 
अधिक गम्भीर है | सुमेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर है । चंद्र- 
मंडल से अधिक सौम्य एवं सर्यमंडल से अधिक दीप है।शरत्‌- 
कालीन आकाश से यह अधिक निर्मल है एवं गन्धमादन पर्वत 
'स्रे भी अधिक सुगन्ध वाला है। (प्रश्नव्याकरण दूसय संबर द्वार सत्र २४) 
जे वि य छोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगा जया य 
विज्ञाय जंमकाय अत्थाणि य शिक्खाओ य आगमा य 
सव्वाणि वि ताईं राचे पइट्चियाईं ॥१॥ 
भावार्थ-लोक में जो भी सभी मंत्र, योग,नप, विद्या, जुम्भक 
अख, शत्र, शिक्षा ओर आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थित हैं । 
ह (अश्नव्याकरुण दूसरा संवर द्वार चुन २४) 
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सचमेच समसमिजाणाहि, सचचस्स आणाए उयद्विए 
से मेहावी मारं॑ तरह ॥ ४॥ 
भाषार्थ-हे पुरुषो ! सत्य द्वी का सेवन करो । सत्य की आरा- 
घना करने वाला मेधावी ( बुद्धिमान ) रृत्यु को तिर जाता है । 
(आचाराय तीसग अध्ययन तीसरा उ० सूत्र ११६ ) 
साया सुचेण संपन्‍्ने, मित्ति म्एहि कप्पए ॥ ७ ॥ 
मावार्थ-सदा सत्य से सम्पन्न होकर जगत के समी आणियों 
के साथ मेत्रीभाव रखो । (सृयगडाग पन्द्रइवा क्र० गाथा ३) 
विस्ससणिज्रो माया व होइ, पुज्जों ग्रुरुव्व लोअस्स | 
' सयणुव्व सच्चवाई, पुरिसो सब्वस्स होह पियो ॥शा। 
भावार्थ-सत्यवादी पुरुष माता की तरह लोगों का विश्वास- 
पात्र होता है एवं गुरु की तरदद पूज्य होता है। स्वजन की तरह 
बह सभी को प्रिय लगता है। (भक्परिज्षा प्रकी्णंकगाथा ६६) 
सचम्सि थिद् कुष्चहा, एत्थोवरएण मेहावी सब्च 
पार्व कम्मे झोसइ ॥»॥ 
मावार्थ-सत्य में दृढ़ रहो । सत्य में व्ययस्थित 'चुद्धिमान 
व्यक्षि समी पाप कम का क्षय कर देता है । 
"श्राचारांग तीसरा अध्ययन दूसरा उद्दे शा सूत्र ११३ ) 
सचेतु वा अणवज्ज वर्यंति ॥८॥ 
भावार्थ-सत्य बचनों में निरवध ( पाप रहित ) वचन प्रधान 
कहा जाता हे || ( सयगडांग छुठा अ० गाथा २३ ) 
सचेण महासछदमज्झेवि चिह्नति न निमज्जैति सूढा- 
णिया वि पोया, सचेण य उद्गसंभमम्मि वि न घुज्झइ 
नय्न भरंति थाई ते रमन्ति; सचेण य अगणिसं भमस्सि 
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वि न डज्ञझ॑ति, उज्ज़गा सणूसा सचेण य तक्त 
तेछतठलोहसीसकाईं छिवंति धरेंति न य डज्क्ति 
मणूसा, पव्वयकडकाहिं झुच॑ते न य सरंति सचेण य 
'परिग्ग हिया असिपंजरगया समराओ वजि णिटईति 
अणहा य, सचवादी वह चैधभमियोगवेरघोरेहिं पम्ु- 
चति ये अभित्तमज्ञाहिं निईंति अणहा य सचबवादी, 
सदेच्वगाणि य देवयाओ करेंति सच्चचयणे रक्ता्ण ॥९॥ 
भावार्थ-मद्दासमुद्र के मध्य दिशा थूले हुंए जहाज सत्य के 
प्रभाव से स्थिर रहते हैं किन्त इचते नहीं हैं। सत्य के प्रभाव से 
जल का उपद्रव होने प्र मनुष्य न बहते हैं, न मरते दी दें किन्तु 
पानी का थाह पा लेते हैं। सत्य द्वी का यह प्रभाव है कि मनुष्य 
अग्नि में जलते नहीं हैं । सरल सत्यवादी मनुष्य तपा हुआ तेल 
कथीर,लोहा ओर सीसा छू लेते हैं, हथेली पर रख लेते हैं किन्तु 
जलते नहीं हैं । सत्य की अपनाने वाले पहाड़ से गिराये जाने पर" 
भी मरते नहीं हैं। सत्यधारी महापुरुष युद्ध में खड़ग दाथ में लिये 
हुए विरोधियों के बीच घिर कर भी अचक्षत निकल आते हैं । 
घोर वध, बन्ध, अभियोग और शत्रुता से भी वे सत्य के प्रभाव 
से मुक्ति पा लेते हैं और शत्रुओं के चंगुल्न से बच कर निकल 
आते हैं | सत्य से आकृष्ट होकर देवता भी सत्यवादियों के समीप 
बने रहते हैं । ( प्रश्नव्याकण दूसरा संबर द्वार सूत्र २४ ) 
मसाचाओ उ छोगम्मि, सब्वसाइूहिं गरहिओ। 
अविस्सासों य म्याण, तम्हा सोस विवज्वए ॥ १०॥ 
सावार्थ-संसार में साधु पुरुषों ने सुपा-असत्य वचन की 
निन्दा की है | असत्यचादी का कोई विश्वास नहीं करता। 
इसलिये असत्य से परहेज करना चाहिये। 
' (दशचैकालिक छठ! श्रध्ययन गाथा १९ ) 
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वबितहं पि तहाम॒त्ति, जे गिरे भमासए नरो। 
तम्हा सो पुद्दो पावेण, कि पुण जो मुर्स चए ॥११॥ 


भावार्थ-जो मनुष्य भूल से भी, ऊपर से सत्य मालूम होने 
वाली किन्तु मूलतः असत्य भाषा बोलता है उससे भी घह पाप 
का भागी द्वोता है, तव मला जान बूक कर जो असत्य बोलता 
है उसके पाप का तो कद्दना ही क्या ९ (दशबैकालिक सातवां अ० गाथा ४ ) 


इहलोए चिअ जीवा, जीहाछेअं वह वव बंध वा । 
अयसे धणनास चा, पाचंति अलिभ्वयणाओं ॥१ शा 
भावार्थ-असत्य भापण के फल स्वरूप प्राणी यहीं पर जिहवा- 
छेद, पध और बन्ध रूप दुःख मोगते हैं। उनका लोक में अपयश 
होता है एवं धन का नाश होता है । 
( घर्मरुअरद्द दूसए अधिकार श्लोक २६ यौका ) 


अप्पणट्ा परद्ा वा, कोहा वा जद था या | 
हिंसर्ग न मु चूया, नो थि अज्न॑ बयावए ॥१शा 
भावार्थ-अपने स्वार्थ के लिये अथवा दूसरों के लिये, क्रोध 
से अथवा भय से, दूसरों को दुःख पहुंचाने वाला असत्य वचन 
नसस्‍वय॑ कहे न दूसरों से कहलावे। (दशवैकालिक छुठा झ० गाया ११) 


तहेच सावज्ञणुमोअणी गिरा, 
ओहारिणी जा य परोवधाइणी | 
से कोह छोद भय हास साणवो,, 
न हासमाणो5्वि गिरं बणएज्वा ॥१४॥ 


भावार्थ साधक को पाप का अन्ुुगोदन करने वाली, -निश्रय- 
कारिणी तथा दूसरों फो दुःख पहुचाने वात्ली घराणी, न कहना 
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चाहिये। उसे क्रोध, लोभ; भय और हास्य के चश पापकारी 
शब्द न कहना चाहिये। हँसते हुए भी उसे न बोलना चाहिये। 
( दशबैकालिक सातवा अध्ययनल-गाथा ४४ ) 


१२-अदत्तादान (चोरी) विरति 


' रूचे अतित्ते थ परिग्गददे य, सत्तोवसत्तो न उचेह तुद्दिं। 
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,छो भाविदे आययइ अदत्ते। | 


भावषार्थ-मनोज्ञ रूप आदि इन्द्रियविपयों से जो संतुष्ट नहीं 
है वह उनके परिग्रह में आसक्ति एवं लालसा वाला बना रहता 
है। अन्त में असंतोष से दुखी एवं लोभ से कल्ुपित वह आत्मा 
अपनी हृष्ट पस्तु पाने के लिये चोरी करता हे | 
( उत्तराध्ययन बत्तीसवा अ्रध्ययन गाथा २६ )” 
सामीं जीवादत्त, तित्थयरेणं तहेव य झुरूहिं। 
एअमदत्तसरूवं, परूचिआझं आगमधरेहिं ॥ २॥ 


भावार्थ-स्वामी से बिना दो हुई वस्तु ग्रहण करना अदत्ता- 

दान है | आणधारी आत्मा का प्राणयदरण भी उसकी आज्ञा न 
होने से अदत्तादान है। तीर्थड्टर द्वारा निपिद्ध आचरण का सेवन 
करना अदतादान है एवं गुरु की आज्ञा त्रिना कोई धस्तु ग्रहण 
करना भी अदचादान है। इस प्रकार आगमधारी महात्माओं ने 
अदत्तादान का स्वरूप चतलाया है | 
(प्रश्नग्गकरण तीसरा संवरद्दार सूत्र २६ टीका, धर्मसंग्रह २ श्र० श्लोक २७ टीका ) 

चित्तमंत्मचित्त वा, अप्प॑ वा जह वा चहुं | 

देंतसोहणमित्त पि, उग्गहंसि अजाइया ॥ ३॥ 

ते अप्पणा. न गिण्हंति, नोडवि गिए्हाचए पर॑। 

अन्न वा गिएहमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥४॥ 


श्री जैन चिद्ान्त बोल समह, सातवां माग १७७ 
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भाचार्थ-संयमी साधु संचेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ 
हो, अल्पमूल्य पदार्थ हो या बहुमूल्य पदार्थ हो, यहाँ तक कि 
दांत कुरेदने का तिनका भी स्वामी से याचना किये विना न स्वयं 
ग्रहण करते हैं, न दूसरों को ग्रदश करने के लिये प्रेरित करते 
हैं और न ग्रहण करने वालों का अनुमोदन ही करते हैं। 
(दरवैकालिक छुठा अध्ययन गाथा १३-१४) 
तवतेणे वयतेणे ख्वतेणे थे जे नरे ।: 
आयारभावष तेणे य, कुष्बह देवकिव्विसं ॥ ७॥ 


भावार्थ-जो साधु तप का चोर है, वचन (वाक्शक्कि) का 
चोर है,रूप का चोर है, आचार का चोर है एवं भाव का चोर 
है, वह नीच योनि के किल्विपी देवों में उत्पन्न होता है। 


(दशबैकालिक पांचवा अध्ययन दूसग उच्दे शा गाथा ४६) 
९ 
१३-ब्रह्म चय-शील 


तवेसु वा उत्तम बेसचेरं ॥ १॥। 








भावाय--त्रह्मचय सभी तपों में प्रधान हैं । 
( सूयगर्डांग सत्र छठा अध्ययन गाया २३ ) 

इत्थिओ जे ण सेवंति, आइमोक्‍्खा हु ते जणा ॥शा 
भावार्थ--जो पुरुष खत्रियों का सेवन नहीं करते उनका सर्च 
प्रथम मोक्ष दोता हट ॥ (्‌ सूयगडाग सूत्र पन्द्रहवाँ आ० गाथा १० ) 
जम्मि य आराहियम्मि आराहिय॑ वयमिण् सब्वं, 
सीलं तवो य विणओ यथ संजमो य संती झुची गर॒त्ती 
तहेव य इहलोइयपारलोइय जसे य कित्ती,य पच्ओ योशे 
भाषार्थ-अक्षचर्य अत की आराधना करने से सभी व्तों को 


श्छ्ट श्री सेठिया जैन यून्थमाला 
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आराधना हो जाती है। शील, तप, विनय, संयम, छमा , निर्लों- 
, सता और शुप्ति ये सभी ब्रग्मच्य की आराधना से आराधित दोते 
हैं । ब्रद्मचारी इसलोक और परलोक में यश, कीति एवं लोक- 
विश्वास प्राप्त करता है । 


ज्ञेण सुद्धाचरिणण मवह सुबंभणो सुसमणो सुसाह 
सइसी स-झुणी स संजए स एवं भिक्‍खू जो सुद्धं चरइ' 
बंभचेर ॥४॥ 


भावार्थ-ब्रह्मचर्य के शुद्ध आचरण से उत्तम ब्राह्मण, उत्तम 
श्रमण और उत्तम साधु होता है । त्र्मचर्य पालने वाला ही ऋषि 
है | वही मुनि है, पद्दी साधु है और वही भिक्षु हे । 

( प्रश्नव्याकरण चौथा संबर द्वार सूत्र २७ ) 
न रूव छावण्ण विलछासहासं, न जंपियं इंगियपेहिय॑ वा। 

इत्थीण चित्तंसि निवेसइ्त्ता,दद्ठुंबबस्से समणेव तच स्सी 

भावा्थ-अ्मण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावएय, विलास, 
हास्य,मधुर चचन, कामचेष्टा एवं कटाक्ष आदि को मन में तनिक 
भी खान न दे एवं रागपूर्वेक देखने का कमी अयत्न न करे । 


अदंसण चेव अपत्थणं च, अच्चितण चेव अकित्षणं च। 
इत्थीजणस्सारियझाणजुग्गं,हिय॑ सचा बंभवए रयाणं। ६ 


भावार्थ-अ्मचारी को ख्रियों को रागपूर्षक न देखना चाहिये 

और न उनकी अभिलापा करनी चाहिये । स्त्रियों का चिन्तन एंच॑ 

कीर्तन भी उसे न करना चाहिए। सदा ब्रह्मचय च्॒त में, रहने वाले 

पुरुषों के लिये यह नियम उत्तम ध्यान आ्प्त करने में सहायक है 
एवं उनके लिये अत्यन्त द्वितकर है। 

काम तु देवीहिं विभुसियाहि.न चाइया लो भइउ लियुत्ता। 


बडे 


न्डै कम ऐ 3 
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तहावि एगंतहिय ति नच्ा,विवित्तवासो मुणिणं पसत्धो ७ 
भावार्थ-मन वचन काया का गोपन करने वाले प्ुुनिर्यों को 
चाहे वस्नाभूषणों से भलंकृत अप्सराएं मी संयम से विचलित न 
कर सकें फिर भी उन्हें एकान्तवास का ही आश्रय लेना चाहिये । 
यही उनके लिये अत्यन्त हितकारी एवं प्रेशस्त कद्दा गया है । 
( उत्तराष्ययन उत्तीयवा अध्ययन याया १४, १४, १६ ) 
हत्थपाथ पलिच्छिन्नें, ऋन्ननासचिगण्पिजं | 
अवधि वाससर्थ नारिं, त्भयारी विचज्थए ॥ ८ ॥ 


भावाथ-टूठे हुए दााथ पैर चाली और कटे हुए कान नाक 
चाली सौ वर्ष की चुढिया का सम भी त्रक्मचारी के लिये वर्जनीय है। 
( दशवैकालिक आठवां अध्ययन गाथा ४६ ) 
जह वि सर थिरचित्तो, तहाविन संसग्गिलद्धपसराए । 
अग्गिसमीवेव घय, विलिज्ज चित्त खु अज्जाए ॥९॥ 
भावार्थ-साधु स्वयं स्थिर चित्त हो फिर भी आया का संपर्क 
ठीक नहीं है । जंसे आग के पास रहा हुआ थी पिघल जाता है 
उसी प्रकार साधु संसर्ग से आया का चित |वकृत होकर विच- 
लित दो सकता है । ( गच्छाचार प्रकीर्णक गाया ६६ ) 
जत्थ य अज्जाहि राम, थेरावि न उछचिंति गधद्सणा | 
न य झायति धीणं, अगोवंगाई से गच्छ ॥१०णा 
भावार्थ-जहाँ स्थप्रि साधु भी जिनके कि दाँत गिर गये 
है, आयोओं के साथ आलाप संलाप नहीं करते एवं स्ल्ियों के 
अड्ठ उपाह् का ध्यान नहीं करते, वही गच्छ है | 
( गच्छाचार प्रकीर्णक ग़ाथा ३९ ) 
जत्थ य अज्जासद, पडिग्गहमाई विविदम॒चगरणं। , 


१८० ओ सेठिया जन अन्थमाला 





परिझुंजइ साहहि, ते गोअम ! केरिसंं गच्छ ॥११॥ 


भावाथ-दहै गोतम ! जहाँ साधु आर्याओं से लाये हुए पात्र 
आदि विविध उपकरणों का परिभोग करते हैं वह केसा गच्छ है ९ 
( गच्छाचार अ्रकीणंक्‌ गाथा ६९ ) 
जत्थ समृदेस काले, साहएां मेडलीरई अज्जाओ । 
गोयम ! ठडांति पाए, इत्थीरज्जं न त॑ गउछ ॥१२॥ 
भावाय--हे गौतम! जहाँ भोजन के समय साधुओं की मंडली 
में आरयाएं पैर रखती हैं पह गचछ नहीं किन्तु स्लीराज्य है। 
(गच्छाचार प्रकीर्यक गाथा ६६ ) 
बविभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीअ रसभोयणं | 
नरस्पत्तगवेसिस्स, चिसं तालूउडं जहा ॥ १३॥ 
भावाथं--आत्मशोधक पुरुष के लिये शरीर का श्ृद्धार, खियों 
का सेसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, तालपुट विष के समान 
घातक हैं । ( दशबेंकालिक आठवा अ्र० गाथा ४७ ) 
सूलमेयमहस्मस्स, महादोससझुस्सभे | 
'तम्हा सेहुणसंसग्गं, निर्गेथा वज्जयंति ण॑ ॥१४॥ 
भावार्थ--अन्नह्मचर्य अधर्म का मूल है और महादोषों का 
पू'जरूप है। इसीलिये निभ्नेन्थ सनि स्लीसंसग का त्याग करते हैं । 
( दशवेकालिक छुठा अध्ग्यन गाया १६ ) 
' देवदाणाव गंधव्वा, जक्नख रक्खस किन्नरा । 
चेमयारिं नर्मसंति, दुक्‍करं जे करंति त॑ ॥१५॥ 
भावार्थ-दुष्कर ब्रह्मचय का पालन- करने वाले .अद्मचारी 
पुरुष को देव, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राचस और किन्नर झादि 
सभी नमस्कार करते हैं। ' 


श्री जेच तिद्धान्त बोल संग्रह, सातवाँ साय श्द्र्‌ 
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एस धघम्में घुवे निये, सासए जिणदेखिए । 
सिद्धा सिज्ञन्ति चाणेण, सिज्दिस्सन्ति तहावरे।१६। 





भावार्थ -यह ब्रह्मचये धर्म धर व है, नित्य है, शाश्वत है ओर 
जिनोपदिष्ट है। इसका आचरण कर पूवकाल में कितने ही जीव 
सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे । 


(उत्तराध्यन सोलहवा अध्ययन गाथा १६, १७) 
१४--अपरिश्रह्द-परिश्रद्ध का त्याग 
न ते संनिहिमिच्छन्ति, नायबुत्ततओरथा ॥ १ ॥ 


सावाथ-ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर के प्रवचन में रत रहने पाले 
साधु किसी भी वस्तु का संग्रह करने की इच्छा तक नहीं फरते। 


लोहस्सेस अणुप्फासे, सक्ने अन्नयरामवि । 
जे सिआ सन्निहिं कामे, गिही पव्चह्ए न से ॥५॥ 


भावार्थ-मेरे मतालुसार थोड़ाता भी संग्रह करना, यह लोभ 
का परिणाम है | यदि साधु कभी भी संग्रह की इच्छा करता है 
तो वह ग्रहस्थ ही है पर साधु नहीं । 
ज॑ पि वत्थ व पाय॑ वा, कंवर् पायपुंछणं । 
तपि संजम लज्जड्ठा, घारंति परिहरंति य ॥श॥। 


भावार्थ-परिग्रह रहित घुनि जो भी वस्र,पात्र, कम्परल और 
रजोहरण आदि चस्तुएं रखते हैं वे एकमात्र संयम की रक्षा के लिये 
हैं एवं अनासक्कि भाव से वे उनका उपभोग करते हैं । 


न सो परिग्गहो बुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । 


श्र ओ सेठिया जन अन्यमाला 
झुच्छा परिण्गहो वुत्तो, इह चुत्त मद्देसिणा ॥४॥ 


भावाथ-“प्राणी मात्र के रक्षक ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने 
अनासक्ति साव से वचस्धादि रखने में परिग्रह नहीं बतलाया है। 
महावीर के अछुसार किसी वस्तु पर मूच्छी-ममत्व यानी आसक्नि 
का होना ही चास्तव में परिग्रह है । 


सब्ववत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खण परिग्गहे । 
अबि अप्पणो5वि देहम्मि, नायरन्त ममाहइय ॥०॥) 


भावाथ--ज्ञानी पुरुष संयम के सहायभूत वस्र पात्रादि उप- 
करणों को केवल संयम की रक्षा के ख्याल से ही रखते हैं. पर 
मूच्छामाव से नहीं । बच्र पात्रादि पर ही क्‍या, वे तो अपने शरीर 
पर भी मसत्व नहीं रखते । (दशवैकालिक छुटा श्रध्ययन गाथा १७ से २१) 
चित्तसंतमचित्त वा, परिगिज्स किसासबि । 
अन्न वा अपणुजाणाइ, एवं दुक्खा ण झुच्चड ॥द॥। 
भावार्थ-जो व्यक्ति सचित्त वा अचिच थोड़ी या अधिक वस्तु 
परिग्रह को बुद्धि से रखता हे अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की 


अनुज्ञा देता है वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता । 
(सयगडाग पदला अध्ययन पहला उद्द शा गाथा २) 


परिग्गहे चेव होंति नियमा सछा दंडा थ गारचा य। 
कसाया सन्ना य कामणुण अएहगा य इंदियथ केसाओ |» 
भावारथ-सायादि शल्य, द्‌एड, गारव, कपाय, संज्ञा,शब्दादि 
शुण रूप आश्रय, अंत इन्द्रियां ओर अप्रशस्त लेश्याएँ--ये 
सभी परिग्रह होने पर अवश्य ही होते हैं । 
नत्थि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि सब्बजीवाणं 
सब्चलोए ॥८॥ 


श्री जैब सिद्धान्त बोल संपह, सातवां भाग श्ट्३े 


भावार्थ-सारे लोक में सभी जीधों के परिग्रह जेसा कोई पाश 
(वनन्‍्ध) एवं प्रतिबन्ध नहीं है। (प्ररनव्याकरण पाचवा अपर्म द्वार सुन्न १६ 
ण॒ पडिल्नविज्ञा ससणासणाइं, सिज्ज निसिज्ज तह सत्तपाणं 
गासे छुले वा नगरे व देसे,म सत्तमाव॑ न कहिं पि कुज्ना ॥९ 


भादार्थ-साथु को चाहिये कि मासकल्पादि पूरा होने पर 
विहार करते समय शयन, आसन, निषथा (स्वाध्यायभूमि/ एवं 
भक्क पान के सम्बन्ध में गृहस्थ को यह प्रतिज्ञा न करावे कि 
वापिस आने पर उक्त वस्तुएं मुझे द्वी देना । ग्राम,कुल, नगर एवं 
देश में कहीं भी साधु को उपकरणादि पर ममत्व माई न रखना 
चाहिये । ( दशवेकालिक दूसरी चूलिका गाथा ८) 
जे ममाहयसति जहाति, से जहाइ समाइत । 
से हु दिट्वपहे सुणी, जरस्स णत्थि समाइत ॥१०॥ 


भावार्थ-जो समत्व बुद्धि का स्याग करता है वह स्वीकृत परि- 
ग्रह का त्याग करता है । जिसके समत्व एवं परिग्रह नहीं है 
उसी मुनि ने ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को जाना है । 
( आचारांग दूसरा अध्ययन छुठा उद्द शा सूत्र ६६ ) 
डवहिम्मि अस्ुच्छिए अगिद्धे, 
अन्नायउछ पुलनिप्पुलाए | 
कयविक्कयसंनिहीओ विरए, 
सब्वसंगावगए अ जे स भिक्‍्खू ॥११॥ 


भावार्थ-जो साधु वस्र पात्रादि संयम के उपकरणों में मूच्छौ 
एवं गृद्धिसाव का त्याग करता है, अज्ञात कुल्लों से थोड़ी थोड़ी 
शुद्ध भित्षा लेता है, संयम को असार बनाने वाले दोषों से तथा 
क्रय, विक्रय और संचय से दूर रहता है एवं सभी द्रव्य भाष 


श्ध्छ श्री सेटिया जैन अन्यगाता 


संगों से निलिप्त रहता है वही सच्चा भिक्ु है | 
( दशवैकालिक दसवां अध्ययन गाथा १६ ) 


१७--रात्रि भोजन त्याग 


अत्थंगयम्मि आइचे, पुरत्था य अणुग्गए । 
आहारमसाहय सर्च, सणसाः वि न पत्थए ॥१॥ 


भावार्थ-स्वर्थ के उदय होने से पहले ओर खथ्य के अस्त हो 
जाने के वाद मुनि को सभी प्रकार के भोजर पान आदि की मन 
से भी इच्छा न करनी चाहिये। (दशवैक्रालिक आठना आअ० गाथा र८ ) 
जझ ता दिया न कप्पइ्ट, तमं ति काऊण कोइगादीसु । 
कि परुण तमस्सिनीए, ऋषिपरसइ सब्वरीए उ ॥.२॥ 
भावाथे-अन्धकार वाले कोठे आदि में, अन्धकार के कारण, 
जब दिन में भी आहार पानी लेना सुनि को नहीं कल्पता फिर 
अन्धकार वाली रात्रि में आहारादि लेना उसके लिये केसे ठीक 
हो सकता है ९ ( बदत्कल्प साष्य पहला उ० याया ७०१ ) 
संति से खुहुमा पाणा, तसा अहुबव धावरा | 
जाई राओ अपायंतो, कहमेसणिऊं चरे ॥ ३॥ 
भावार्थ-संसार में बहुत से त्रस स्थाचर प्राणी इतने ख्म 
होते हैं कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते। फिर उनकी रक्षा करते 
हुए रात्रि में आहार की शुद्ध एपणा एवं भोजन कैसे हो सकते हैं ९ 
डउदडऊलल बीयसंसत्त, पाणा निवडिया महिं। 
! दिआ ताईं विवज्िज्वा, राओ तत्थ कह चरे ॥४॥ 
? भाार्थ-जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज भिसरे 


श्री जेन घिडान्त बोल संग्रह, सातवाँ भाग श्८२्‌ 


दोते हैं और कहीं कीदे मकोड़े आदि ग्राणी होते हैं। दिन में उन्हें 
देख कर चचाया जा सकता है पर राज भें उनकी रचा करते 
हुए संयमपू्चक कैसे चला जा सकता है १ 


एयं च दोस दद॒टह॒ण्णं, नाथपत्तेण भमासिय। 
सब्चाहारं न झुजंति, मिर्गंया राइमोयर्ण ॥ ७५॥ 


भावार्थ-ज्ञातपुत्र सगवान्‌ महावीर द्वारा कहे हुए प्राशि-हिंसा, 
आत्मविराधवा आदि राजिमोजन के दोपों को जानकर निर्ग्रन्थ 

मुनि रात्रि में क्रिप्ती प्रकार का आहार नहीं झरते । 
( दशवैसलिक छुटठा अध्ययन याधा २३, २४, २५ ) 


१६--अश्रमरवृत्ति 


जहा दुमरस प्ष्फेसु, समरो आवियइ रस॑ । 
ण॒य पुप्फ क्िलासेद, सो यथ वीणेइ अप्पय ॥ १॥ 


भाव।र्थ-अमर इतच्त के पुष्पों से हस प्रकार रसपान करता है कि 
फूर्नों को जग भी पीड़ा नहीं होती ओर बह तठ॒प्त मी हो जाता है। 


एमेए समयणा झतच्ता, जे छोए संति साहणो । 
विहंगमा व पष्फेस, दाणसत्तेसलणे रया ॥२॥ 


भावार्थ- लोक में वाह्म आस्यन्तर परिग्रह से मुक्त जो तपस्वी 
साधु हैं वे भी दाता द्वारा दिये हुए निर्दोष आहार की एपणा में 
ठीक उसी तरद रत रहते हें जिस प्रकार अमर पुष्पों में रत रहते हैं.)- 
कि भा 


निज 


हक 





हट 


वर्ष च विज्ति लब्भासों, न ये कोइ उचह 
अद्दगडेसु रीयंते, पप्फेस भमरा जहा॥/प४॥ 


भावार्थ-साधु इस प्रंकार इत्ति प्राप्त करते हैं. किसी भी 


न श्री सेटिया जैन अ्न्यमाला 


प्राणी की हिंसा न हो। फूलों से भेंचरों की तरह वे शबस्थों के 
यहां से, उनके निञ्र के लिये बनाये हुए आहार में से थोड़ा 
थोड़ा आहार लेते हैं । 


महुगारसमा वुद्धा, जे भ्ंति अणिस्सिया। 
नाणार्पिंडरया दंता, तेण चुच्चेति साहइुणो शा 


भावा्थ-तत्वज्ञ पुनि अमर जैसी वत्ति वाले होते हैं। वे कुलादि 
के प्रतित्रन्ध से रहित होते हैं, अनेक घरों से थ/।डा थोड़ा आहार 
छोकर अपना निर्वाह करते हैं एवं इन्द्रियों का दमन करते हैं इसी 
लिये वे साधु कहे नाते हैं । (दशवेकालिक पहला अ्र० गाया शसे ४ ? 


१७--स्गचर्या 


ते बिंतः्म्मापिञअरो, छंदेण पुत्त ! पव्वचया ! 
नवरं पुण सामणणे, दुफख मिप्पडिकम्मया ॥ १॥ 


भावार्थ-अन्त में माता पिता ने सगापुत्र से कह्दा-हे पुत्र ! यदि 
तुम्हारी यही इच्छा है तो खुशी के साथ तुम भ्रत्नज्या घारण कर 
सकते हो । किन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिये कि साधु अवस्था में 
रोग दोने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यद्द 
नियम बड़ा ही कठोर है | 


सो बिंतडम्मापियरों, एवकमेयं जहाफुड। 
परिकम्म॑ को कृुणई, अरण्णे मियपक्खिण ॥१॥ 
भाषार्थ- उत्तर में समापुत्र ने कहा-हे माता पिता | आपका 
कहना यथार्थ है। पर यह भी विचारिये कि जंगल में समुग और 
पक्षियों का उपचार कौन करता है !? 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, साकशां साय न 


अ+-० सी: 


एगडसूओ अरण्णे चा, जहा ऊ चरई मिगो । 
एवं धम्म चरिस्सामि, संजमेण तवेण यशा 


भावार्थ-जैसे जंगल में मृग एकाकी विहार करता है इसी 
प्रकार संयम और तप का आचरण करता हुआ में भी एकाकी 
( रागहेप रहित) होकर विहार करूँगा । 
जया सिगरस आययंको, महारण्णम्मि जायइ । 
अच्छन्तं रुक्खसू लम्सि, को ण ताहे तिगिच्छह ॥४॥ 


मावार्थ-जब महावन में सग के रोग उत्पन्न होता है तब इच 
के नीचे बेठे हुए उस संग की उस समय कौन चिकित्सा करता है ! 


को वा से ओसहं देह, को वा से पुच्छह सुहं । 
को वा से भक्त वपाणं वा, आहरितु पणामए ॥५॥ 


भावारथ-पहाँ उसे कौन औषधि देता है! कौन 3सके शरीर. का 
दाल पूछता है? उप्ते मोजन पानी लाकर कौन खिलाता पिलाता है? 


जया से खुही होइ, तथा गउ्छह गोयरं । 
भमत्तपाणसस अटद्ठाए, वछराणि सराणि य ॥धा 


भावाथे-जब सग स्वतः स्वस्थ दोता है। तब वह चरने के लिये 
जाता है ओर वन तथा जलाशयों में चारा पानी की खोज करता है। 


खाइच्ता पाणियं पाउं, वक्तरेहिं सरेहिं थ । 
मिगचारियं चरित्ताणं, गच्छह मिगचारिय ॥७॥ 


भावार्थ-जंगल में घास चर कर तथा सरोवर में पानी पीकर 
बंद संग की स्वाभाविक चर्या का आसेवन करत है एवं वापिस 
अपने निवास थान पर आ जाता है-। न 


श्दद श्री सेठिया जेन ग्रन्यमाला 








एगँ सप्रद्ठिओों खिल, एयमेच अणेगए । 
समिगचारिय चरित्ताणं, उड्ढ॑ पक्‍कमह दिखे ॥4॥ 


पावाथ-संयम क्रिया में समुद्त मिछु,सग की तरह, रोगादि 
होने पर चिकित्सा की परवाद्र नहीं करता। बह स्ग की तरह 
ही, किसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता । इस अरकार 
संग जैसी चर्पा का पालन कर सोक्षमार्य का आराधक वह गुनि 
ऊध्यदिशा की ओर गमन करता है अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त करता है । 


जहा लिए एग अणेगचारी, अणेगवासे घुबगोअरे अ। 
एवं मणी गोयरियं पविद्ठे,नो हीऊए नो वि य सिंसइज्दा९। 


भावार्थ-जैसे छग अकेला रहता है और अपने घास पानी के 

लिये अनेक स्थानों में भ्रमण करता है | वह एक जगह टिक कर 
नहीं रहता और सदा गोचरी करके ही निर्वाह करता है -। साधु भी 

सग जैसी चर्या वाला हो ता है। उसे गोचरी में यदि अमनोज्ञ आहार 

भी मिलेतो उसकी अवहेलना एवं दाता की निन्‍दा न करनी चाहिये। 
( उत्तराष्ययन उन्नीसवा अध्ययन गाथा ७४ से ८5३ ) 


१८---सबज्ा त्यागी 


जे य कंते पिये भोए, लड्भे विषिद्धीकुष्चद । 

साहीणे चयह मोए, से हु चाइत्ति जुचइ ॥१॥ 

भावार्थ-जो पूरुष मनोज्ञ एवं प्रिय भोगों को ठुकरा देता है, 
स्वाधीन भोग सामभी का त्याग करता हे वही त्यादी कहा जाता है। 


च॒त्थ॑ गंध मलंकारं, इत्यिओ सथणाणि ये | 
अच्छंदा जे न झुज॑ति, न से चाइत्ति घुचइ ॥२॥ 


श्री जन घिद्धान्त बोल संग्रह, सातवाँ भाग श्यद 


भावार्थ-जो असाव या पराधीनता के कारण विवश हो वख्च, 
गन्ध, आभूषण, ख्री, शय्या आदि भोग सामग्री का उपभोग नहीं 
करता वद्द त्यामी नहीं है |, दुशवैकालिक दूसरा श्र० गाया ३, २ ) 


१६--वमन किये हुए को ग्रहण न करना 
पकक्‍रूांदे जलिय॑ जोईं, धूमकेउ' दुरासयं। 
नेचछन्ति वंतयं भोच्त , कुछे जाया अगंधणे ॥१॥ 
भावार्थ -अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प जलती हुई दुःमद 
अग्नि में कुद पड़ते हैं किन्तु चमन फिये हुए विष का पान करने 
की इच्छा तक नहीं वरते। 
पघिरत्थु ते जसोकामी, जो ते जीवियकारणा। 
डंत इच्छसि आचेउ, सेयं ते मरणं भवे ॥ २॥ 


भावार्थ-हे अपयश के चाहने वाले ! तुम्हें धिकार हे जो तुम 
असंयम जीवन के लिये वन किये हुए भोगों को वापिस अहरा 
करना चाहते हो । इस अकार्य को करने की अपेच्ता तुम्दारा मर 
जाना बेहतर है । ( दशवैकालिक दूसरा अ० गाथा ६-७ ) 
बंतासी धरिसो रायं, न सो होश पसंसिओ । 
माहणेण परिचत्त, धणमादाउमिच्छसि ॥शा 
भावाथ-है राजन ! आप ब्राह्मण से छोड़े हुए धन को ग्रहण 
करना चाहते हैं। पर आपकी यह मालूम होना चाहिये कि वमन 
की हुई वस्तु को खाने वाले की प्रशंसा नहीं, परन्तु निन्‍्दा ही दोतो है। . 
४ ( 3च्राध्ययन चौदइवां श्र० गाथा इ८ ) 
जह वात तु अमोज्ज,भत्त जइविय छुसक्‍कर्य आसि। 
एबमसंजमबमणे, अणेसणिज्जं अमोज्ज॑ तु ॥0॥ 


६०: श्री सेठिया जैन अन्थभमांला 





>> >> >> ७]>>-जी जल ज जलती ल्‍ बीस अ रथ अजीजतअजील लव बनी जिला नजज सतत 


, भावार्थ- चाहे भोजन कितना ही बढ़िया संस्कार वाला हो 
पर वमन कर देने पर व, जैसे खाने योग्य नहीं रहता । इसी प्रकारे 
असंयम का त्याग कर देने के बाद असंयमकारी अनेषणीय आहरएर 
भी साधु के लिग्रे मोजन योग्य नहीं होता ! (पिण्डनिर्यु कवि गाथा १६१) 


णिक्खम्समाणाह थ बुद्धवय णे, 

णिच्च॑ चित्तसभमाहिओ हवेज्जा | 
इत्थीण वस॑ न यावि गच्छे, 

जत नो पडिआयह जे स भिक्‍स््‌ ॥ ॥ 


भावार्थ-मगवान्‌ की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो सदा उनके 
बचनों में सावधान रहता है। ख््रियों के वश नहीं होत्म तथा छोड़े 

हुए विषयों का पुनः सेवन नहीं करता वद्दी सच्चा साधु है । 
( दशवेकालिक दक्षवों अध्ययन गथा १ ) 


चिच्राण धण्ण च मारियं, पव्चझओ हि सि अणगारियं। 
माच्ंतं पुणो वि आविए, खमय॑ गोयस! मा पमायण।द। 


भावार्थ--हे गौतम ! तुम धन और ख्री का त्याग कर दीक्षित 
हुए हो। बरन किये हुए इसका पुन! पान न करना एय॑ं समय मात्र 
भी अमाद न करना । (उत्तराध्ययन दसवां आ० गाथा २६ ) 


?०--पू जा प्रशंसा का त्याग 


अचणर्ण रयणं चेच, गंदर्ण पूथर्ण तहा | 
इडढी सक्‍कार सम्माणं/मणयसा दि न पत्थए ॥१॥ 
भात्रार्थ-अचौ, पूजा, वन्दना, नमस्कार, ऋआद्वि, सत्कार 

ओर सम्मान-इनकी मुसुझ्ु मन से भी इच्छा न करे । 
( उत्तराध्ययन ३४ वाई अध्ययन शाथा १८) 


थी जैन तिथान्त बोल संग्रह, सातवाँ भाग १६९४ 





- जस॑ कित्ति सिलोग च, जा थ चंदण पूथणा | 
सव्वलोयंसि जे कामा, त॑ विजन परिजाणिया ॥१॥,- 


भावार्थ--यश, कीति, श्लाघा, चन्दन और पूजन तथा समस्त 
लोक में जो कामभोग हैं वे झात्मा के लिये अहितकर हैं 'अत- 
एवं विद्वान्‌ मुनि को इनका त्याग करना चाहिये । 
( सूयगर्डांग नवा श्रध्ययन गाथा १२ ) 
अभिवायण भमब्जड्ठाणं, सामी कुज्जा निमतणं | 
जो ताईं पडिसेयंति, नो तेसिं पीहए झुणी॥शा 


भावार्थ-जो स्वतीर्थी या अन्यतीर्थी साधु राजा आदि द्वारा 
किये गये अभिवादन ( नमस्कार ', अभ्युत्यान एवं निमंत्रण का 
सेवन करते हैं । उन्हें देखकर साधु उनके सौमाग्य की सराहना 
एवं कामना न करे। ( उत्तमध्ययन दूसरा ऋ० गाथा $८ ) 


नो कित्ति वएण सद सिलोगइयाए तवमहिह्ठेज्ञा । 
नो कित्तिवण्ण सद सिलोगइयाए आयारमहिद्ेज्ञा ।४। 


भात्रार्थ-झाचार का पालन एवं तप का अनुष्ठान कीत्ति, वर्ण, 
शब्द भौर श्लाघा के लिये म होना चाहिये। 
नोट--समभी दिशाओं में फैला हुआ यश कति है, एक 
दिशा में फैला हुआ यश वर्ण है। अर दिशा में फैला हुआ 
यश शब्द है एवं स्थानीय यश श्लाघा कद्दा जाता है | 
( दशावकालिक नर्वा अभ्ययन चौथा उद्दे शा ) 
जे न व॑ंदे न से कुप्पे, चंदिओ न ससुक्कसे । 
एचमलेसमाणस्स, सामण्ण मणुचिह्वई ॥णा 


मावार्थ-- साधु को चाहिये कि बन्दना न करने वाले पर वह 
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कोप न करे और न बन्दना किये जाने से अमिमान ही करे। 

भ गात्‌ की इस आज्ञा का आराधक मुनि पूर्ण साधुत्व का 

अधिकारी द्वोता है। (<शवैकालिक पांचवां अध्ययन दूसरा उद्दे शा गाथा ३०) 
लेखिं पि न तवो रुद्धो, निकक्‍्खन्ता जे सहाकुला | 
जे नेवन्न विधाणंति, न सिलोगं पवेज्वए ॥ ६ ॥ 





भावाथैं-मद्दाव्‌ सम्पन्न कुल के ऋद्धि ऐश्वय का त्याग कर 
दीच लेने वाले पुरुष भी यदि पूजा प्रतिष्ठा के लिये तप का आच- 
रण करते हैं तो उनका बह तप अशुद्ध है। साधु को इस प्रकार 
तप करना चाहिये क्लि दूसरों को उसका पता ही न लगे । उसे 
अपनी प्रशंसा भी कभी न करनी चाहिये। (सूयगर्डांग श्र० ८ गाया २४) 


सहय॑ पलिगोच जाणिया, जाबिय वंदण पूयणा इद | 
सुहमे सले दुरुदरे, विउमन्‍ता पयहिज्ज' संथ ॥»॥ 


भावार्थ-लोक में जो वन्दना पूजा रूप सत्कार होता है वह 
साधु के लिये महान्‌ अभिष्वद्ध ( आसक्ति ) रूप है। यह बड़ा ही 
सच्म शल्प है जिसका निशलना अति कठिन है । अतएव विवेक- 

शील साधु को गहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये । 
( सूथगर्डांग दूसरा अ्रध्ययन दूसरा उद्द शा गाथा ११) 


पूयणट्टा जलोकामी, माणसम्माणकामए । 
बहुँ पसवइ पाव॑ साया सह च कुष्चह ॥८॥ 
धाचाथे-पूजा एवं प्रशंया को कामना तथा मान सन्मान की 
लालसा वाला साधु बहुत पाप करता है एवं माया शल्य का 
सेवन करता है । (दशबेक लि*पांचवां ऋ० दूसरा ३० गाया २४) 
इड्ढिं च सक्‍कारण पूयर्ण च, । 
संए ठियप्पा अणिदे जे स मभिक्‍्खू॥९॥ . 


भी जेच तिद्दान्त बोल संगह, सातवां भाग १६३ 
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भावार्थ-जो ऋद्धि सत्कार और पूजा का त्याग करता है, 


जो ज्ञानादि में स्थित है एवं माया रद्दित हे वी मि्षु है । 
( दशवेकालिक दववा अध्ययन गाया १७ ) 


० पे 


नो सक्किय मिच्छड्ट न पूर्य, 

नो वि य चेंदणग कुओ परंसं। 

ए खुब्बए तबस्सी, 

सहिए आयगवेसणए स सिक्न्ख ॥१०॥ 


भावार्थ-जो साधु सत्कार नहीं चाहता, बनन्‍्दना ओर पूजा की 
इच्छा नहीं करता एवं प्रशंसा का अमिलापी नहीं है वही सदस्ु- 
प्लान करने वाला,सुत्रत वाला और तपस्बी है । ज्ञान क्रिया सहित 

होकर मोक्ष की गवेषणा करने वाला वही सच्चा भिक्ु है । 
( उत्तराध्ययन पन्द्रहवा अध्ययन्त गाण ४ ) 


२१--रति अरति 


अमरोचमं जाणिय सोक्खसुत्तरं, 
रयाण परियाय तहाड्रयाणं। 
निरयोजर्म जाणिय दुक्खझुत्तसं, 
रमेज्ज तम्हा परियाय पंडिए ॥१॥ 


भावार्थ-संयम में रति रखने वाले मुनियों के लिये साथ पर्याय 
देवलोक की तरह सुखद है एवं संयम में अरति वालों को यही पर्याय 
नरक की तरह दुःखद अठीत होती है । इसलिये पंडित मुनि सदा 
साधु-पर्याय में रत रहे । . (दशवैकालिकपहली चूलिकागाथा ११) 


स॒ज्ञाय संजम तवे, चेआवच अ झाण जोगे अ। 
जो रसइ नो रसद असंजमस्मि सो वचह सिद्धि॥२॥ 
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भावार्थ-जो पुरुष स्वाध्याय, संयभ, तप, बैयावृच्ष्य तथा धर्म- 
ध्यान में रत रहता है और असंयम से त्रि्त रहता है बह मोक्ष 
प्राप्त करता है । (दशवैकालिक नियु क्लि गाथा ३६६) 


अरईं आउदे से मेहावी, खर्णसि छक्के ॥शा 


भावा्थ-संसार की असारता को जानने वाला साध संयम 
विपयक् अरति को दूर करे। ऐसा करने से वह अल्प काल में ही 
घुक्क हो जाता है ॥ (आचाराग दूसरा अध्ययन वूसरा उच्दे शा सूच ७१) 


नारइं सहई बीरे, घीरे न सहई रईं । 
जम्हा अविमणे बीरे, तम्हा बीरे न रज्जइ ॥०॥। 


भाषार्थ-वीर साधु संयप विषयक्र अरति एवं विषय परिग्रह 
सभ्पन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता । उक्त रति अरत्ति 
से निव्वच होने के कारण चह शब्दादि विषयों में मूच्छित नहीं होता। 
(आचार्ंग दूसरा अध्ययन छठा डु्द शा सूज्न ६६ ) 
अरइईं पिह्ओ किचा, विरए आयरक्खिए | 
घम्मारासे निरारंसे, उचसखंते झुणी चरे छा 


भाषाथे-यदि कभी मोहचश साधु को संयम में अरति उत्पन्न 
हो तो 3से उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निन्नत्त 
एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने बाले साधु को धर्म ही में रत 


रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कपाय का त्याग करना चाहिये । 
(छउत्तराध्ययन दूसरा अध्ययन गाथा १४ ) 


बालाभिरामेस दुह्मवदेरु, न ते सुहं कामशुणेस राय॑। 
विरत्तकामाण तवोधणाण.ज॑ मभिक्‍्खूण् सीलगशुणे रयाएं 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुर्खो 
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में,वद्द सुख नहीं है जो छुख शील गुणों में रत रहने चाले, शब्दादि 
विषयों से विरक्त तपस्‍्त्री मुनियों को होता है । 


(उत्तराध्ययन तेरहवा अध्ययन गाथा १७) 
?९--पतना 
कह चरे कहे चिट्ठ, कईँ आसे कहं सए । 
कह अ'जंतो मासतो, पार्व कम्म॑ न बंघद ॥१॥ 
भावार्थ-ऊसे चले १ कैसे खड़ा हो! कैसे बेंठे और केसे सोये? 
तथा किस प्रकार भोजन एवं भापण करे कि पापकर्म का पन्‍्ध न हो! 
जय॑ चरे जय॑ चिट, जथमासे जये सए | 
जय॑ भुजंतो भासंतो, पाय॑ कम्म॑ न बंध ॥रा। 


भावारथ-यतना से चले, यतना से खड़ा हो,यतना से व ठे और 
यतना से सोचे | इसी प्रकार यतना से भोजन एवं भाषण करने 
से पाप कमे का वन्ध नहीं होता। (<शवेकालिक चौया श्र० साथा ७-८) 


जयणेह घम्भ जणणी, जयणा घम्मस्स पालणी चेव | 
तब चुडृढिकरी जयणा, एगंतसखुहावहा जयणा॥३॥ 


भावार्थ- यतना धर्म की जननी है और यतना ही धर्म का 
रक्षण करने वाली है | यतना से तप की वृद्धि द्वोती हे ओर बह 
एकान्त रूप से सुख्र देने बाली हट (प्रतिमा शतक) 


२३--विनय 


एवं धम्मरस विणओ, सखूले परमो से झ॒क्खों ! 
जेण कित्ति सुअं सिम्घं, नीसेस चासिगच्छह ॥£॥ 
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मावा्थ-विनय धर्म रूप वक्ष का मूल है और मोक्ष उसका 
सर्वोत्तम रस है। विनय से कीति होती है और पूर्णतः प्रश्स्त 
श्रुतज्ञान का साम होता है । (द्शवैजञलिक नवा श्र० उ० २ गाया २) 


विणओ सारणे सूल॑, विणीओ संजओ भवे | 
विणयाउ विप्पश्लुक्करस, कओ घम्मो कओ तवो।४। 


भावार्थ-विनप जिनशासन का मूल है। विनीत पुरुष ही 
संयमवन्त होता है । जो विनयरद्वित है उसके धर्म ओर तप कहाँ 
से हो सकते दें ? ( इरिभद्रीयाबश्यक नियुक्ति गाथा १२१६) 


आणा निददेसकरे, ग्रुरूण म॒ुववाय कारए। 
इंगियायार सम्पन्ने, से विणीए त्ति बुचह ॥१॥ 


भावार्थ-जो शुरु की आज्ञा पालता है,उनके पास रहता है, 
उनके इ'मित तथा आकारों की समझता है वही शिष्य विनीत 
कहलाता है | ( उत्तराध्ययत पहला श्र० गाथा ९ ) 


विणएण णरो गंघेण, अंदर्ण सोमयाहइ रचणियरों। 
महुररसेरं असयं, जणन्पियत्तं रूह खुबणे ॥४॥ 


भावाथ-जेसे संसार में सुगन्‍्ध के कारण चन्दन, सौम्यता 
के कारण शशि एवं मधुरता के कारण अमृत झोक में प्रिय है। 


इसी प्रकार दिन यके कारण महुष्य भी लोगों का प्रिय बन जाता है । 
( धर्मरत्न प्रकरण १ अधिकार ) 


अणासवा थूलबया कुछतीला,मिउपि चंड पकरंति सीसा। 
चित्ताणुया छह्दु दक्खोववेया, पसादण ते हु दुरासयं ७ 


भावाथे-शुरू का वचन नहीं सुनने वाले, कटोर बचन बोलने 
वाले एवं दुःशील का आवरण करने बाले शिष्य सोम्य स्वभाव 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संमह, सातर्वाँ मय १६७ 


सजिडिजित् जल डर 
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वाले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं। हसके विपरीत शुरु की चित्त- 
चृत्ति का अजुपरण करने वाले और बिना विलम्ग शीघ्र ही गुरु 
का कार्य करने वाले गिष्य,तेज स्वभाव वाले गुर की भी असन्न 
कर लेते हैं। ( उत्तराध्ययन पदला अध्ययन गाया १३) 


जे यावि मंदत्ति गुरुं चिइत्ता,डहरे इमे अप्पसुए क्ति नचा। 
हीलेंति मिच्छ॑ पडिवज्जमाणा,क रेंति आसायण ते गरूणं ॥ 


भात्रार्थ-गुरु को मन्दवुद्धि,छोटी अवस्था का एवं अल्पशुत जान 
कर जो उनही अपहेलना करते हैं वे मिथ्यात्व को प्राप्त कर 
गुरु की आशातना दरते हूँ | (दशवैकालिक नवा भ्रष्ययन पहला उ० गायार) 


विणय पि जो उचाएणं, चोइओ छुप्पई नरो | 
दिववे सो सिरिमिज्जंतिं, वंडेण पडिसेहए ॥७॥ 


मावार्थ- विविध उपायों से विनय के लिये जो प्रेरणा करता 
हैँ उस पर कोप करना मानो आती हुई दिव्य लच्मी को लाठी मार 
कर रोकना हैं। दशदैकालिक नवा श्रणयन 3 २ याया ४) 


जे यात्रि अणायगे सिया, जे वि थ पेसगपेसगे,सिया। 
के सोणपर्य उवद्धिए, नो लज्जे समय सया चरे ॥८॥ 


भावा॑-चाहे फोई अनायक यानी स्वामी रहित चक्रवर्ती 

हो या कोई दास का भी दास हो किन्तु जिसने संगम स्वीकार 

किया है। उसे लज्जा का त्याग कर समताभाध का आवरण फरना 

चाहिये । तात्पर्य यह दे कि चक्रवर्ती को,दासाहुद्रास की, पन्दना 

करने में लज्जित न दोबा चाहिये ओर व दासावुदान को चक्र" 
बर्दी से बन्दना पाकर गर्गित दी दोना चाहिये । 

(सश्नगर्डांग दूसरा अष्ययन दूसरा उद्दे शा गाया ३ ) 


हि ५5 7 कक: । 
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जे आंयरियडवज्ञायाणं, 'सुरसूसावचणणंकरा । 
“लेसि सिकखा पवड्ढंति, जलूसित्ता इव पायवा ॥९॥ 
भावाथ-जो शिष्य आचाय उपाध्याय की सेवा शुश्रपा करते 
हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनका ज्ञ/शन जल से सींचे 
.हुएं इच्ों की तरह खूब बढ़ता है। (दशवैकालिक नञ झ० उ० श्गाथा?*) 
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयरस य 
जस्सेय दुहओ नाथ, सिक्‍ख से डभिगच्छह ॥१०॥ 
भावाथ-अविनीत को तिषपत्ति प्राप्त होती है और विनीत को 


सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसने ये दो बातें जान ली हें बद्दी शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है । ( दशवैकालिक नवा आ० दूसरा ड० गाथा २१ ) 


णच्चा णमह सेहाबी, छोए कित्ती से जायए। 
हवइ किब्वाणं सरणं, ऋूयाणं जगई जहा ॥११॥ 
भाषारथ-बुद्धिमान्‌ पुरुष विनय का माहात्म्म समझ कर 
विनम्र बनता है । लोक में उसकी कीरतिं होती है और वह सदलु- 
छानों का आधार रूप होता है जेसे कि पृथ्वी प्राणियों के लिये 
आधाररूप हे ॥ ( उत्तराध्ययन पहला आ० गाथा ४४ ) 
?४--विजय 
जे केह पत्थिवा तुज्य, नानसंति नराहिवा | 
बसे ते ठावइत्ताणं, तओ अगच्छसि खत्तिया ॥१॥ 
भावार्थ-इन्द्र-हे राजन्‌ ! जो राजा तुम्दारी अधीनता स्वीकार 
कर तुम्हें कुकते नहीं हैं उन्हें अधीन कर पीछे तुम प्रत्नज्या लेना | 
जो. सहस्स सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे | 
एगं जिणेज्ज अप्पा्ण, एस से परमो जओ ॥श॥ 


श्री जैन सिझ्ान्‍्त बोल पैग्रह, सातवां माय १६8 
भावाथ-इन्द्र को राजपिं नमिराज का उत्तरं-ऐक वीर दुजय 
संग्राम में लाखों योद्राओं को जीत लेता है-औरं, शक महात्मा 
अपने आस्मा पर विजय प्राप्त करता है। इन दोनों में मद्दात्मा. की 
विजय दी श्रेष्ठ विजय है। 
अप्पाणसेव जुज्ञाहि, कि ते जुज्झेण बज्ञओ | 
अप्याण मेबसप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥शा 
भावार्थ-अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये | बाहरी 
स्थूल शत्रुओं के साथ बुद्ध करने से क्या लाभ १ आत्मा द्वारा 
आत्मा को जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है । 
पंचिंदियाणि कोहं, मार्ण माय तहेव लोभ च । 
हुजजयं चेव अप्पाणं, 'सब्वमप्पे जिए जिये ॥४॥ 
भावार्थ-पांच इन्द्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सच से 
अधिक हुर्जय मन को जीतना ही आत्मा की विजय है। भात्मा को 


जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है । 


( उत्तराध्यवयन नवा अध्ययन गाथा ३२, ३४, ३५, ३६-) 


अणेगाणं सहस्साण, मज्झे चिह्सि गोयमा !। 
ते अ ते अभिगच्छंति, कहं ते निज्जिया तुमे ॥५॥ 


भावाथ-केशीस्वामी-हे गौतम ! तुम हजारों शत्रुओं के बीच 
ते हो और वे तुम पर आक्रमण करते रहते हैं। तुमने उन सभी 
को कैसे जीत लिया ? 


एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस । 
दूसहा उ जिणित्ताएं, सन्वसत्तू जिणामहं ॥६॥ 


भाषाथ- केशी स्वामी को गौतम स्वामी का उत्तर-एक आमा 
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को जीतने से पांच यानी आत्मा तथा चार कपाय जीत लिये जाते 
है। पांच को जीतने से उक्त पांच तथा पांच इन्द्रियां ये दस जीत लिये 
जाते हैं। उक्त दसों को जीत कर मैं सभी शत्रुओं को जीत लेता हूँ | 


एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंदियाणि य। 
ते जिणित्तु जहानाय॑, विहरामि अहं छुणी ॥७॥ 


भावार्थ-बश नहीं किया हुआ यह आत्मा शत्रु है। इसी 
प्रकार कपाय और इन्द्रियाँ भी वश न होने से शत्रुरूप हैं । हे 
मुने ! में इन शत्रुओं को शास्रोक्त न्याय से जीत कर शान्ति- 
पूर्वक बिहार करता हूँ ॥ ( उच्तगध्ययन तेईसवा आ० गाथा ३५,३१६, ३८) 

' इमेण चेव ज़ुज्ञाइ कि ते उज्झेण बज्ञओ । 

जुद्धारिह खल् दुछभ॑ ॥८॥ 

भावार्थ-कपाय और विषयों के वश हुए इस आत्मा के साथ 
युद्ध करो, बादर युद्ध करने से क्या लाभ १ भावयुद्ध योग्य 


यह सानव भव अति दुलभ है । 
(आचारांग पांचवा श्र० दूधरा उ० सूत्र १४४, १४४ ) 


?४--दान 


दाणं सील च तवो भावो, एन चडचिविहों घस्मों | 
सब्व जिणेहिं भणिओ, तहा दुद्दा सुअचरिचेहिं ॥१॥ 


भाषार्थ-दान,शील, तप ओर सावना-यह चार प्रकार का 
धर्म समी तीथेड्डरों ने कहा है। श्रुत चारित्र के भेद से धर्म के 
दो अंकार भी उन्होंने कहे हैं। (सप्ततिशतस्थान प्रकरण गाथा ६६ ) 


दाणाण सेह' अमयप्पयाणं ॥२॥ 


श्री जैन लियान्त बोल संग्रह, सातववाँ भाग... २०१ 


न >> >> 


भात्रार्थ-सभी दानों में असयदान श्रेष्ठ है। 
( सूयगडांग छुठा अध्ययन गाया १३ ) 


धम्म सरूवे परिणवह, चाउ वि पत्तह दिप्णु । 
साइयजलछ सिप्पिहिं गयउ, झुत्तिड होह रचण्णुश। 


भावार्थ-पात्र को दिया हुआ दान घ॒र्म रूप परिणत होता 
है । स्वातिजल सीप में पड़ कर रसणीय मोती बन जाता है 
( सावयघम्म दोद्दा गाथा ६१ ) 
तते ण॑ मछीी अरहा सक्ाकछ्लिं जाबव मागह ओ पाय- 
रासोत्ति चहुर्ण सणाह्ण य अणाहाण य पंथियाण य 
पहियाण य करोडियाण य कप्पडियाण च एगसेगं हिरण्ण- 
कोडी अटद्ट थ अणूणातिं सयसहस्सातिं इमेयारूच 
अत्थसंपदा्ण दलूयति ॥श॥ 


भावार्थ-(मल्विनाथ का संपत्सर दान) इसके पश्यात्‌ मन्ति तीर्थ- 

इर, प्रतिदिन उ्योदय से भ्रात।कालीन भोजन ससय यानी दोपहर 

तक, सनाथ, अनाथ, पथिक, ग्रेष्य तथा सि्ठुओं को पूरे एक 

करोड़ आठ लाख स्वर्ण मोहरों परिमाण घन का दान करने लगे । 

( शातायूत्र आठवां अध्ययन सूत्र ७६) 

संवच्छरेण होहिंति, अभिकक्‍्खमणर्ण तु जिणवरिंदाणं। 

तो अत्थि संपदाणं पव्चत्ती पुृष्चसूराओ ॥छा। 

एगा हिरण्ण कोडी, अद्ेच अणृूणया सथ सहस्सा। 

सरोदयसादीय, दिज्वद जा पायरासोत्ति ॥ ६॥ 


भावार्थ -तीथैडूर देव दीज्ा धारण करने से एक वर्ष पहले 
घर्योदय से लेकर दान देना प्रारभ्म करते है । 
पर्योदय से लेकर प्राठःकालीन भोजन तक वे एक फरोड़ 
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आठ लाख स्वर्ण 'मोहरों का दान करते-हैं | 
- (आचाराग दूसरा शुतस्कन्ध तेईसवां अध्ययन गाथा ११२, ११३) 
दुल्लदा हु मुहादाई, मृहाजीबी वि छुछहा । 
झुंहादाई छुदहाजीवी, दो वि गच्छंति खुम्गई ॥आओ) 


भावार्थ-प्रदला पाने की आशा बिना निःस्वार्थ बुद्धि से दान 
देने वाले दुर्लभ हैं ओर निःस्पृहभाव से शुद्ध भिक्षा द्वारा जीवन 
यापन करने वाले भी विरल्ले द्वी होते हैं। निःस्वार्थ भौच से दान 
देने वाले और निःस्पृह्ठ भाव से दान लेने वाले दोनों ही सुगति 


में जाते हैं । ( दश्वैकालिक पांचवां अ० पहला उ० गाथा १०० ) 
२६--तप 
जहा महांतेलागस्स संनिरुद्धे जलागसे'। 
उस्सिचणाए तवणाएं, कमेणं सोसणा भरे ॥३॥ 


भांवार्थ- जिस तालाब में नयो पानी आना बन्द है उसका पानी, 
घोहर निकालने से तथा धूप से जेसे धीरे धीरे छूख जाता है ॥ 
एंव तु संजंयस्सावि, पावकम्म निरासवे । 
'मवक्कोडीसचियं कम्मं, तवसा निज्बरिज्जई ॥१॥ 
आावाथ--इसी प्रकार नेंबीन पाप कर्म रोक देने पर, संयमी 
साधुओं के करोड़ों म्रों के रचित कर्म तपद्वारा नष्ट हो जाते हैं । 
दर ( उत्तराष्ययन तीसवा अध्ययन गाथा ४-६ ) 
तवेणं मंते जीवे कि जणेइ? तंबेण बोदाणं जणेई ॥शि। 
भावार्थ-हे भगवेस ! तप का आचरण करेने से क्या फल 
प्राप्त होता है १ तप से पूर्व घद् कर्मो का माश होता है एवं आर्मी 
विशिष्ट शुद्धि प्राप्त. करता है । (उत्तराध्यन उनतीसवो आऋ० प्रेश्न २० ) 


भी जैन तिद्धान्त -भौल-संग्रह, सातवों माय २०३: 





तवनारायजऊत्तेणं भित्तणं कम्मकंचुय । 
मणी विगयसंगामो, सवाओ - परिमुचइ ॥»॥ 


भात्रार्थ- ( पराक्रम रूपी घसुप में ) तप-रूप बाण चढ़ा कर 
मुनि कर्म रूप कबच (बख्तर) का मेदन कर देता है और 'संग्राम 
से निव्रत्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाता है। 
( उत्तराध्ययन नवा अध्ययन गाथा २२ ) 
कसेहिं अप्पाण,जरेहि अप्पाणं जहा जुण्णाईं कट्टाईं- 
हण्ववाहों पसत्थति, एवं अत्तसमाहिए अणिहे ॥५॥- 


भावार्थ-कठोर तप का आचरण कर आत्मा को कृश -एव 
जीर्ण कर दो। जैसे अग्नि जी काष्ठ को शीघ्र ही जला देती है इसी 
प्रकार आत्मसमाधिवन्त मुनि स्नेह रहित होकर -तप- रूप अग्नि 
से कर्म रूपी काष्ठ को शीघ्र ही जला देता है,! 


( आचाराग चौथा अध्ययन तीसरा उद्देशा सूत्र १३६ ) 


विविहगमरण तवो रए य निचं,मवह निरासए निज रहिए ।। 
तबसा घुणइ पुराणपावगं,ऊत्तो सयातव समाहिए ।दे। 


भावार्थ-तप समाधिवन्त मुनि सदा विविध'गरुण वाले तप- 
में रत रहता है | वह ऐदिऋ एवं पारलोकिक सुखों की कामना 
नहीं करता । कर्मों की निर्जरा चाहने वाला वह. मुनि तप द्वारा 
पुराने कर्म दूर कर देता है। (दशवैकालिक नवां त्र० तीसरा उ० गाथा ४ ) 


सो हु तबो कायव्वो, जेण सणो उमंगले न चितेइ । 
जेण न इंदियहाणी, जेण य जोगा ण हायंति ॥७9॥॥ 


आवार्थ-तप ऐसा करना चाहिये कि विचार्से की पवित्रता 
क्र छ हे 
घनी रहे। इन्द्रियों की शक्ति हीन न हो, एवं साधु के देनिक .कर्चेव्यों 


२०४ भी सेठिया जैव मन्‍्थमाला 


में शिधिलता न जाने पावे । 

(मरणसमाघधि प्रकी् क गाथा १ ३४) (महानिशीथ पद्ली चूलिका गाथा १४) 
तवो जोई जीवो जोइठाणं,जोगा खुया सरीरं कारिसंग। 

कम्मेहा संजमजोगसन्ती,हो मं हुणामि इसिणं पसत्थ।८। 


भावार्थ-तप रूप अग्नि है। जीव अग्नि का कुंड हे । सन वचन 
काया के शुभ व्यापार तप रूप अग्नि को ग्रदीप्त करने के लिये घी 
डालने की कुडुछी समान ओर यह शरीर कंडे समान है। कर्म रूप 
लकड़ी है ओर संयम के व्यापार शान्ति पाठ रूप हैं । इस प्रकार 


में ऋषियों द्वारा ग्रशंसा किया गया चारित्र रूप भाव द्वोम करता हूँ। 
(६ उत्तराध्ययन वारहवा अध्ययन गाथा ४४ ) 


तबस्सिय किरां दंतं, अवचियमंससोणियं । 
खुब्वययं पत्तनिव्वाणं, त॑ चयं चूम माह ॥९॥ 
भाषार्थ-जो तपस्बी है, दुबला पतला है, इन्द्रियों का निग्रह 
करने वाला है, उग्र तप कर मिसने शरीर के रक्त और मांस 


सुद्ा दिये हैं, जो शुद्ध त्रत वाला है, जिसने कपाय को शान्‍्त 
कर आत्मशान्ति प्राप्त की है उसी को हम ब्राक्षण कहते हैं । 


(उत्तराध्ययन पचौसवां अध्ययन गाथा २२ ) 
सकक्‍ख॑ रु दीसइ तवोबिसेसो, 
न दीसई जाइ विसेस कोइ ॥१०॥ 
भावार्थ-साज्षात्‌ तप ही की विशेषता दिखाई देती है, जाति 
में कोई विशेषता नहीं है । ( उत्तराध्ययन वारहवां अ्०_गाथा ३७ ) 
एवं तव॑ तु दुविहं, ज॑ सम्म॑ आयरे म॒ुणी। 
से स्रिप्पं सच्चसंसारा, विप्पमुच्च३ पेडिए ।११॥ 


भी जन सिद्धान्त बोल संग्रह, सातवां भाग २०भ 





हैं 3७ > >> सीसीी जी जीत 


भावाथै-जो पण्डित सुनि अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या 
रसपरित्याग, काययाक्लेश और अतिसंलीनता रूप वाह्य तप ॒एवं 
प्रायश्चच, चिनय, वेयाइत्य, स्वाध्याय,ध्यान और व्युस्सर्ग रूप 
आशभ्यन्तर तप का सम्पकू आचरण करता है बह शीघ्र दी चतु- 
गंतिरूप संसार से मुक्त हो जाता है। (उत्तरा्यवन तीखवां श्रण्गाथा ३७) 


7७9---अनासक्ति 


जहा पीम्म॑ जके जाय॑, नोवकलिप्पट् चारिणा | 
एवे अछित्त कार्मेहि, त॑ वर्ण वूम्त साहर्ण॥१॥ 


साचार्थ-जैंसे कमल जल में उत्पन्त दोकर भी जल से निर्लिप्त 
रहता है । इसी प्रकार कामभोगों में लिप्त-आसक्त न होने वाले 
पुरुष की हम म्राह्मण कहते हैं। उत्तराष्ययन पचचीणवां श्र० गाथा २७) 


रूवेस जो गिद्धि मुचेइ तिव्वं,अकालियं पावड से विष्पास । 
रागाउरे से जह वा पयंगे,आलो घलोछे समुजेह मच्चु ॥ २॥ 


भावार्थ-जो आत्मा, रूप में तीम्र शुद्धि-आसक्तकि रखता है 
तरह असमय में ही विनाश प्राप्त करता है । राघातुर पतंग दीपक 
5. मूच्छित ५७, जे चेक 
की लौ में मूच्छित होकर प्राणों से हाथ धो बेठता हे। 


सदेख जो गेहिमवेड तिव्व,अकालियं पाचह सो विणासं | 
रागाउरे हरिणमिडव्व मुद्देसदे अतित्ते समुवेश मच्छ।शे। 


भावार्थ-जो >जीव शब्दों में अत्यन्त आसक्त है वह अकाल 
ही में विनष्ट हो जाता है| रागवश हिरण संगीत में पुग्ध होकर - 
अदप् ही मौत का शिकार हो जाता है । 


२०६- श्री, सेठिया जन -मन्यमाला 


गंघेस जो गेहि मुवेह तिव्व॑, अकालिय पावह सो विशारस | 
रागाउरे ओसहिणंधगरिडे,सप्पे बिडाओ विच निक़्ख़मंते॥ 


भावर्थ-जो जीव गन्ध में तीव आसक्ि रखता है वह नागदमनी 
आदि औषधि की सुगन्ध में ग्द्ध होकर रागवश बिल से बाहर 
आये. हुए सर्प को तरह शीघ्र ही विनाश प्राप्त करता है १ 


रसेतु जो गेहिमवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं। 
रागाउरेबडिसविभिज्नकाए,सच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे | 





भाषा्थ-रागवश मांस के स्वाद में मू्िछत हु आ मत्स्य (मछली) 
पे काँटे में फ्रेंसकर मर जाता है इसी प्रकार रसों में गृद्धि रखने 
बाला आत्मा भी अकाल द्वी में विनाश पाता है । 


फासेसु जो गेहिमवेह तिव्व,अकालियं पावह-सो विणासं-। 
रागारेसीयजलावसन्नो,गाहग्गहीए महिसे व रण्णे॥ ॥ 


भा्रार्थ-रागवश शीतल जल में खुख से - बेठा , हुआ भेंसा , 
जेसे मगर से पकड़ा जाकर मारा जाता हे इसी प्रकार मनोहर स्पर्शो 
में. तीव आसक्ि वालद्या आत्मा अक्राल ही में: विनाश: पाता है। 


'भावेसु जो गेहिम॒वेइ तिव्व, अक्कालियं पावइ-सो दिणासं। 
रागाउरे कामगु॒णेतु गिद्ध , करेणुमग्गावहिए व णागे॥ण॥। 


भावाथे-कामगुणों में गद्ध होकर हथिनी का पीछा करने.वाला., 
रागाकुल हाथी जेधे पकड़ा जाता है ओर संग्राम में सारा जाता है। 
इसी प्रकार विषय सम्बन्धी मावों में तीव सुद्धि रखने वाला आत्मा 
अकाल ही-में विनाश ग्राप्त करता है। , 
( उत्तराष्ययन भतीसवां अध्ययन गाथा २७,३०,६०,६३,७६,८६,) * 


श्री झैन प्तिद्थान्त बोल संग्रह, सातवां भांग र्०ण्छ 


केइह सॉयाणुगां णरा, अज्ञोववन्ना काम हिं मच्छिया । 
किवंणेग समें पगव्मिया,न विजाणन्ति ते सभाहिमाहिये। 


भावांथ-इंस लोक में जो सुख के पीछे पड़े रहते हैं, समृद्धि, 
रस और सोता गांरंव में आंसक्र हैं और कामभोगों में मूच्छित हैं 
वे कायर हैं और शब्दादि विषय सेवन के लिये ढिठांई करते हैं। 
वे लोग कहने पर भी धर्मध्यान रूप समाधि को नहीं समझते । 

हे (सृयगडाग दूसरा अध्ययन तीसय उद्दे शा गाथा ४) 

अणिस्सिओ इंहं छोए, परछोए अणिस्सिओ । 

चासी चंदण कंप्पो आ, अमसंणे अगसणे तह ॥९॥ 

भाषार्थ-पुमुझ इसलोक और परलोक के छु्ों में आसक्ति- 
रहित होता है और इसलिये वद सदलुष्ठानों का सेवन उन्हें 
पाने की आशा से नहीं ऋरता । चत्ले से शरीर छीलने वाले शत्रु 
सें वह होप नहीं करता और न चन्दन का लेप करने चांसे पर 
रागमाव ही लाता है। मनोज या असनोश सोजन मिलने पर 
एवं भोजन के अंधाव में भी वह सदा समभाव रखता है। 

( उत्तराध्ययन उन्नीउवा श्र० गाथा २६") 


२८--आत्म-दमन 
अँप्पा चेंच दसेयव्वो, अंप्पा हु खल दर्दमो] 
अप्पा दंतो सही होह, अप्सि छोए परत्थ य ॥श॥ 


माँवार्थ-आरमा का दमन (चश) करना अंति कठिन है । इस 
लिंये भरत्मी ही का दंमन करना चाहिये। जिसने अपनी आत्मा को 
चैंश किया है वेद इहलो रे ओर परलोक दोनों जगद सुखी दोता है | 

चर भें अप्पा देंतो, संजमेण तवेण यथे। 

सा हई परे देस्मंतो, घंघधणेहि चंहेहि थशि। 


श्न्८ शी सेठिया जैन प्रन्थमात्रा 


भावार्थ-दूसरे लोग वध बन्धनादि द्वारा मेरा दमन करें इस 
की अपेच्ता यही अच्छा है कि में संयम ओर तप का आचरण कर 
अपने आप ही अपना दसन करू । (उत्तराध्ययन पहला अ०गाथा १४,१६) 


पुरिसा | अत्ताणमेव अभिणिगिज्ञझ एवं दुक्खा 
पसोक्‍्खसि ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--हे पुरुषो ! आत्मा को विषयों की ओर जाने से रोको। 
इस कार तुम दुःखों से छूद सकीोगे। (आचाराय श्र० ३४3० ३ चूत्न ११६) 


अप्पा हु खत्छ सथर्य रक्खियव्वो, 
सब्विन्दिएहिं सुससाहिएर्हि । 
अरक्खिओ जाइपहं उवेह, 
सुरक्खिओ सव्च॒हुक्खाण मुचइ ॥४॥ 


भावार्थ--समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विषयों की ओर 
जाने से रोक कर, पापों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। 
पापों से अरक्तित आत्मा संसार में सठका करता है ओर सुरक्षित 
आत्मा संसार के सभी दुःखों से घुक्त हो जाता हे । 

( दशवैकालिक दूसरी चूलिका गाथा १६ ) 

सोइंदिय निरगहेणं मंते! जीवे कि जणेइ? सोइंदिय- 
निरगहेणं सणुन्नामणुज्लेस सहेस रागदोसनिर्ग्ह जण- 
यह । तप्पच्चह्य च कम्स न बंधइ पुव्वबद्धं च निज्जरइ।५॥ 


, आषार्थ--हे सगवन ! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से जीव , 
को क्या फल श्राप्त होता है १ हे गीतस ! श्रोत्रेन्द्रिय फा निग्रह करने 
से आत्मा मनोज्ञ शब्दों में राग नहीं करता और अमनोज्ञ शब्दों 
से हेष नहीं करता | इस प्रफार वह राग हेप कारणक नये कमे 


ओ जैन सिद्धान्त चोन संगह, सातवाँ मारा २०६ 


मत मम 





नहीं बॉघता और पुराने बंधे हुए 3 मो की भी निर्जरा करता है। 
(उच्राध्ययन उनतीखवा अव्ययन प्रश्न ६२ ) 


नोद-- श्रोत्रेन्द्रिय की तरह अन्य इन्द्रियों को निग्रह करने 
का भी छतम्रकार ने क्रमशः इसी प्रकार का फत्त वतलाया है। 


उच्चाहिज्माणे गामधम्मेहिं अबि णिव्वच्यसए, अधि 
ओसमोयरियं कुज्ञा, अबि उड्ढ ठाएं ठाएज्जा,अबि गामा- 
णुगाम दूइज्जेज्जा,अबि आहार वोछिंदिज्जा, अबि चए 
इत्थीस स्॑ ॥६॥ 


भागर्थ-इन्द्रिय धर्मा से पीड़ित होने पर साधक को चाहिये 
कि वह नीरस भोजन करने लगे, ऊनोदरी करे, खडा रह कर 
का्योत्सर्ग करे,दूसरे ग्राम विहार कर देवे, आहार का कतई त्याग 
कर दे किन्तु स्तियों की ओर मन न जाने दे । 
(आचागग पाचवा श्रष्य्यन चौथा उ० सूत्त १६०) 
जस्ललेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, 
चइज्ज देह न हु धम्मसासरां । 
ते तारिसे न पइलेति इंदिआ, 
उर्वितवाया व खुदसणां गिरिं॥७॥ 
भावार्थ-जिस आत्मा का ऐसा दृढ़ निश्रय हो कि चाहे शरीर 
छूट जाय पर धर्माज्ञा का उल्लंघन न कहूँ गा, उसे इन्द्रियाँ संयम 
से ठीक उसी ग्रेकार विचलित नहीं कर सकतीं जेसे सुमेरु पर्वत 
की आँधी चजित नहीं कर सऋती | (दशवैद्मालिक पहली चूलिका गाथा४७) 


अय॑ साहस्सिओ भीमो, दुद्दस्सो परिधाचइ | 
जंसि गोयम ! आरूढो, कह तेंण न हीरसि ॥4॥ 
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भावार्थ-केशी रु नि कहते हैं कि- हे गौतव | महासाहसी भय॑- 
कर यह दृष्ट घोड़ा बड़ी तेज से दौढ रहा है | उस पर सवार हुए 
ठुम उन्म.र्ग की ओर क्‍यों नहीं ले जाये जाते ९ 
' चहाजंत॑ निगिण्हासि, खुय रस्सी समाहिय॑ । 
न में गउछह उम्मग्गे, मर्गं च पडिवज्जड ॥९॥ 
भावार्थ-केशी मुनि को गौतम स्वामी उत्तर देते हैं कि-हे सुने! 
उन्मार्ग की ओर जाते हुए उब घोड़े को मैं शाख़रूपी लगाम से 
अपने नियन्त्रण में रखता हूँ।ईस कारण वह मुझे उन्मार्ग में 
नहीं ले जाता किन्तु सन्‍्माग॑ पर ही चलता है| 
सणो साहस्मिओ भीमो, दुद्वस्सो परिधावह। 
ते सम्म॑ तु निगिण्हामि, घस्मसितक्रखाइ कंधगं [१० 
भात्रा्थ-यह मन रूपी घोड़ा है जो कि बडा उद्धृत, भयद्भर 
ओर दुष्ट हे भौर उन्मार्ग की और दौड़ता रहता है। धर्म शिक्षा 
द्वारा मैं इसे, जातिबन्त घोड़े की तरह, सम्यरू प्रझार अपने वश 
में रखना ह। ( उत्तराध्ययन तेईसवा अर० गाथा ४४, ५६, ४८ / 
न सक्‍का न सोउ सदा, सोपविसयमागया। 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते मिक्‍्खू परिवज्जए ॥११। 


भावार्थ-यह सम्भव नहीं है कि कर्ण मोचर हुए शब्द सुने 
नजायेँ।कन्तु भिकछु को चा हिये & वह उन पर रागहप न लावे।, 


नो सक्‍का रूवमददडु, चकखु विसयमागय | 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते मिक्‍्खू परिवज्जए॥१२॥ 


भावार्थ-चक्ु के सामने आया हुआ रूप न देखा जाय-यहदद 


श्री जैन तिद्वान्त बोल संभह, सातवां भाग श्११ै , 





कैसे सम्बब हो सकता है! किन्तु मिह्ठु को सुन्दर रूप से राम 
ओर छुरूप से देप न करना चाहिये। 


सन सक्का गन्ध सम्घाउ', नासाविसयमागर्य । 
राग दोसा उ जे दत्थ, ते भिक्‍्खू परिवज्जए ॥१३॥ 


भात्रार्थ--मासिका गोचर हुई गन्ध न ली जाय, यह कैसे सम्भव 
्य श् (१ पु 
हो सकता है ९ किन्तु मुनि को सुगन्ध पर राग और दुर्गन्ध से हेप 
ने करना चाहिये। 


न सकक्‍का रस सस्साउ',जीहा विसयमसागर्य | 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिकखू परिवज्जए ।१४ 


भात्राथं-लिहया के विषय हुए रस का स्वाद न आये, यह 
नहीं हो सकता | किन्तु साधु को मनोज्ञ रस से राम एवं अमनोज् 
रस छे हेप न ऋरना चाहिये । 


ने रूपका फासमवेएउ , फासविसयमागरये | 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्जए १५८ 


भावार्थ-यद सम्भव नहीं हे कि स्पशनेन्द्रिय से सम्बद्ध 
हुए स्पर्शों का अनुभव न हो किम्तु साधु को अनुकूल स्पर्शों से 
राग एवं प्रतिकृल स्पशों से देप न करना चाहिये । 
(आचारांग तेईसवा भावनाध्यवन पंचम महामत वी भावना की गायाएं, १-४) 
एचिंदियत्था थ मणसा अत्था, 
दुक्खस्स हेउ' मणुथस्स रागिणो | 
ते चेव थोवषि कयाइह दुक्‍्खं, 
न वीयरागस्स करेंति किंचि ॥१९॥ 
भाषार्थ-इन्द्रिय एवं सन के विपय रागी मनुष्य के लिये दुःख- 
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दायी होते हें (#न्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी थोड़ा 'द्वायी होते हैं कन्तु बीतराग पुरुष को ये विषय कमी थोड़ा सा 
भी दुःख नहीं देते । _ (उंत्तरध्ययन बच्तीसवा अध्ययन गाया १००) 


?&६--रसना (जीम) का संयम 


रसा पगारमम न निसे वियव्वया,पा्य रसा दित्तिकरा नराएशं। 
वित्त च कामा समभिद्वन्ति,दुर्म जहा साउफलं व पक्खी 


भावार्थ-घृत आदि रफों का अधिक मात्रा में सेवन .नहीं करना 
चाहिये क्योंकि प्रायः रस मनुष्यों में काम का उद्दीपन करते हैं । 
उद्दीप्त मनुष्य की ओर कामबासनाए' ठोक चेसे ही दौड़ी आती 
हैं, जेते स्वादिष्ट फल वाले चत्त की ओर पत्नी दोड़े आते हैं । 
( उत्तराष्ययन सोलइयां अध्ययन गाथा ७ ) 
पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविवड्ढ्॒ण । 
बेमचेररओ सिक्‍खू, निचलो परिवज्जए ॥शा। 


भांवार्थ-पौष्टिक रसीला भोजन विषय वासना को शीघ्र ही 
उत्तेजित करता है। अतएच ब्रह्मचारी साधु को इसका सदा त्पाग 
करना चादिये । (उच्राध्ययन सोलह॒वां अ्र० ग्राथा ७) 


जे मायरं चपियरं च हिच्चा,गारं तहा पुत्त पस धर्ण च। 
कुलाई जो घावइ साउगाइं,अहाइ से सामणियस्स दूरे॥ 


भावार्थ-माता, पिता, पुत्र परिवार. घर, पशु और थन का 

त्याग कर स यम अद्जीकार करके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट भोजन 
वाले घरों में. मिक्षा के लिये जाता है वद्द साधुत्व से बहुत दूर है। 
(सूथगर्डांग सातवा अध्ययन गाथा ६३) 

से मिंक्खू वा लिक्‍्खुणी वा असर्ण वा आहारेमाणे 

णो वामाओ हृणु॒याओ दाहिणं हणुय॑ संचारेज्वा आसा- 
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एमाणे,.दाहिणाओ वा दणुयाओ वाम॑ हणुय्य णो संचा- 
रेज्जा आसाएमाणे | से अणासायमाणे लाघवियं आग- 
ममाणे | तवे से अभिसमन्नागए भचइ !॥श। 


भाषार्थ- साधु या साध्वी अशनादि का आहार करते समय, 
स्वाद के लिये ग्रास को मुंह में बॉयी ओर से दांहिनी ओर, और 
दादिनी ओर से वॉयी ओर न करे | इस प्रकार स्वाद का त्याग 
करने से साधु आहार विपयक लघुता--निश्चिन्तता प्र प्त करता है 
ओर उसके तप कहा गया है । 

( श्राचाराग आठवां अध्ययन छुठा उद्दे शा सूत्र २११ ) 
अलोले न रसे गिद्धो,जिड्भार्दतो असुच्छिओ | 
न रसड्डाए सुजिज्जा, जबवणट्वाए महास्ुणी ॥५॥ 


भाषार्थ- जिहया को चश करने वाला अनासक् मुनि सरस 
आहार में लोलुपता एवं गृद्धि का त्याग करे। महामुनि स्वाद 
के लिये नहीं किन्तु संयम का निर्वाह करने के लिये भोजन करे | 


६ उत्तराष्ययन ऐैसीसवां अध्ययन गाथा १७ ) 


आयामगं चेव जवोदणं च, सीयं॑ सोवीरजबोदग च। 
नोहीलए पिंड नीरसं तु,पंतकुलाणि परिव्वए स मिक्‍्खू ॥ 


भावार्थ-ओसामरण, जो का दलिया, ठंडा भोजन, काँजी 
का पानी, जौ का पानी, इस प्रहार स्वाद रहित नीरस मिक्षा 
पाकर भी जो साधु उसकी हीलना नहीं करता तथा असम्पत्न 
घरो में जाकर भिक्षा इचि करता है वही सच्चा साधु है। 
( उच्राध्ययय पन्द्रइवा अध्ययन गाथा १४) 
सैपि न रूवरसत्थां, न थ चण्णत्थं न चेव दष्पर्त्थ | 
सजम भरवहणत्थं, अक्खोव॑ंगं व वहणत्थं ॥»॥ 
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भावार्थ-जेसे पहिये को बराबर गति में रखने के लिये धुरी 
में तेल लगाया जाता है उसी प्रक्रार! शरीर को संयम यात्रा योग्य 
रखने के लिये आहार करना चाहिये। किन्तु न स्वाद के लिये, 
न रूप के लिये, न वर्ण के लिये शेर न बल के लिये ही मोजन 
करना चाहिये । ( गच्छाचार पइण्णा गाथा १८) 


३०-कठोर वचन 


झहुच दुकखा उ हवन्ति कंदया, 
अओमया ते वि तओ सुड्द्धरा। 
चायां दुरुत्ताणि दुरुद्धारणि, 
चेराणुअंधघीणि महब्मयाणि ॥१॥ 


भावार्थ-लोहे के तीखे काँटे थोड़े समय तक ही दुःख देते हैं। 

और थे सद्दज दवी शरीर में से |नकाले जा सकते हैं | किन्तु हृदय 

में चुमे हुए कठोर बचनों वा निकालना सहज नहीं है। इनसे बेर 
बंधता है और ये मद्दा भयावह सिद्ध होते हैं । 

(दशवैकालिक नवा अध्ययन तीसरा उद्दे शा गाया ७) 


घटिंगरणकडस्स शिक्छुणो,वयमाणस्स पसज्ञ दारुणं। 
अइ परिहायति बहू,अहिगरणं न करेज्ज 'पंडिए ॥२॥ 


भावार्थ-जो साधु कलह करता है, दूसरें को भयभीत करने 
वाले दारुण चचन बोलता है । उसके संयम की बहुत द्वानि होती 
है | अतएव पंडित झुनि को चाहिये कि वह कलह न करे । 

( सूथगडाय दूसरा अध्ययन दूसरा ० गाथा १६ ) 
आपपत्तिअं जेण सिआ, आसु कुष्पिज्ज वा परो। 
सब्वसो त॑ न भासिज्ञा, सास अधहिअगामिरणि ॥श। 

भावार्थ-जिस भापा को सुनकर दूसरों को आप्रीत उत्पन्न 
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हो, सामने चाला शीघ्र ही कृपित हो, इहलो रू और परलोक में 
आत्मा का अहित करने वाली ऐमी म पा साधक को कतई न॑ 
बोलर्न। चाहिये । (दशवैकालिक श्राठवों झ० गाथा ४८ ) 


तहेव का काणत्ति, पंडर्ग पंडगत्ति वा । 
चाहिओं वाचि रोगित्ति, तेण चोरतति नो चए ॥श। 


भावाथ-काने को काना,नपुंसक को सपुंसक, गोगी को गेगी 
और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं 
कट्दना चादिये। क्योंकि इससे उन व्यक्षियों सो दुःख पहुँचता है। ) 
( दरशवैकालिक सातवा श्रध्ययन गाथा ५३ ) 

तहेव फरुसा भासा, गुरु भूओवगाघाइणी | 
सचा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्म आगमो ॥४५॥ 


भावार्थ--जो भाषा कठोर हो, दूसरों को दुःख पहुँचाने घाली 
हो बढ़ चाहे पत्य मी क्यों न हो, नहीं बोलनी चाहिये क्‍योंकि 
उससे पाप का आगमन द्दोता है। (दशवैकालिक सातवा अआ्र८ गाया ११) 


अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासमाणस्स अंतरा। 
पिट्िमंस न खाइज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥६॥ 


भावार्थ-साधु को बिना पूछे न बोलना चाहिये । गुरु महाराज 
कुछ कद रहे हों तो उनके बीच भी नवोलना चाहिये | उसे किसी 
की पीठ पीछे घुराई न प रनी चाहिये ओर न माया धान असत्य 
वचन द्वी कहना चाहिये । (दशवैकालिक आठवाँ श्र० गाथा ४७) 
दिद्द मिल असंदिद्ध', पडिपुत्ने विअं जि । 
अयपिर सणुब्विग्गं, भासं निसिर अत्तव ॥७॥ 
भावार्थ-आत्मार्थी साधक को दृढ़ अलुभूत वस्तु विषयक), 
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संदेह रहित परिपूर्ण, स्पष्ट, वाचालता रद्दित और किसी को भी 
उछ्िन न करने वाली चाणो बोलनी चाहिए | 
(दशवेकालिक आठवा अध्ययन गाथा ४६ ) 
संवक्कसुद्धि समुपेहिया झुणी, 
गिरं च ुइ परिवज्जए साया | 
मि्य अदुद्द अजुबी३ 'भासए, 
सयाण मज्झे लह३ परांसण्ं ॥८॥ 
भावार्थ-साधु को सदा वचन शुद्धि का ख्याल रखना चाहिये 
ओर दूषित वाणी कमी न कददनी चाहिये। सोच विचार कर निर्दोष 
परिमित भाषा बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा पाता है । 


'मासाइ दोसे अ गरुणे अ जाणिया, 
तीसे अ दुद्ढे परिवज्जए सया। 
छत्त संजए सामणिए सथा जए, 
चइज्ज चुद्धे हिअमाणुलोमिय ॥९॥ 
भावाथ-भाषा के गुण तथा दोपों को जान कर दूषित भाषा 
का सदा के लिये त्याग करने वाला, पटूकाय जीवों की रचा 
करने वाला और चारित्र पालन में सदा तत्पर चुद्धिमान्‌ साधु 
एक मात्र द्ितकारी और मधुर-मीठी भाषा बोले | ] 
(दशवेकालिक सातवा अध्ययन गाथा ४४, ५६) 


३१--कर्मों को सफलता 


सव्व सुचिएणं सफर नराणं, 
कडाण कम्माण न मुक्‍ख अत्थि ॥१॥ 
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भावाथे-प्राणियों के सभी सदलुष्ठान फल सहित होते 
फलशोग किये बिना उनसे छुटकारा नहीं होता किन्तु वें अपना 
फल अवश्य देते हैं । ; 
( उत्तराध्ययन तेरइवां अध्ययन गाया १० ) 
तेणे जहा संधिसुहे गहीए, सकम्पुणा किचइ पाचकारी । 
एवं पया पेच इ॒ई च छोए,कडाण कम्माण न छुक्‍्ख अत्तथि ॥ 


भाषार्थ-जैंसे संधिप्रुद्र (सात) पर चोरी करते हुए पकड़ा गया 
पापी चोर अपने कर्मों से दुःख पाता है इसी प्रकार यहाँ और 
परलोक में जीव स्व्कृत कर्मों से दी दुःख भोग रहे हैं। फल भोगे 
बिना कृतकर्मो से मु क्लि नहीं हो सकती | (उत्तराध्ययन चौथा आ्र० गाथा ३) 


एगया देवलोएस, नरणएसु वि एगया । 
एगया आएुर कार्य, अहाकम्सेहिं गउछइ ॥१॥ 
भावार्थ-यह आत्मा अपने कर्मों के अचुसार कभी देवलोक 
में, कम्मी मरक में और कसी असुरों में उत्पन होता है । 


(उचराध्ययन तीसरा अध्ययन गाथा ३ ) 
न तस्स दुक्‍्खं विभयंति नाइओ, 
न मिक्तवर्गा न खुया न चंधवा | 
इककी सर्य पचणुहोइ दुक्खं, 
कच्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-पापी जीव का दुःख न जाति वाले बँटा सकते दें ओर 
न मित्र लोग दी । पत्र एवं भाई बन्धु सी उसके दुःख के मांगीदार 
नहीं दोते। केवल पाप करने वाला अकेला ही दुःख भोगता है क्यों कि 
कर्म कर्ता द्वी के साथ जाते हैं । 
चिच्ा दुपय च चउप्पय च, खेत्त गिहे धणधन्न च सदरदं। 
फंम्मप्पवीओ अवसो पयाह, पर भव सुंदर पावर्ग वा ॥५॥ 
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भावार्थ-दिपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, घन, धान्य-इन सभी को 
यहीं छोड़कर परवचश हो यह आत्मा अपने कभों के साथ परलोक 
मेंजाता है और घहाँ अपने कर्मों के असुसार अच्छा या घुरा भव 
प्राप्त करता है (उचराध्ययन तेरहवां श्रध्यवन गाथा २३-२४) 


३२-कामभोगों की असारता 
जे गरुणे से आवदे, जे आवदे से गुणे ॥ १ ॥ 


भाषाथ-जो शब्दादि विपय दें वद्दी संसार है और जो संधार 
है वही शब्दादि विषय है। (आचाराग पहला आ० पांचवा उ० चूच्र ४११ 
सब्व विलविय गीये; सब्य नदं विडजिय। 
सब्वे आमरणा 'ारा, सच्चे कामा दृह्यवहा ॥९॥ 
भाषाथ-सभी संभीत विल्ञाप रूप हैं, सभीनृत्य या नाटक 


विडस्थ॒ना रूप हैं, सभी आभूषण भार रूप हैं एवं सभी शब्दादि 
काम दुःख देने वाले हैं।. (उच्तराध्ययन तेरहवां अध्ययन गाथा १६) 


खट्डु वि मग्गिज्जतो कत्थवि केलीह नत्थि जह सारो। 
इंदिय विसएसु तहा, नत्थि सुहं सुट्छु वि गविट्ठ ॥३॥ 


भाषार्थ-जेंसे कदली (केले) में खूब गवेपणा करने पर भी 
कहीं सार नहीं मिलता इसी प्रकार इन्द्रिय विषय में भी तचज्ञों 
ने खूब खोज करके भी कहीं सुख नहीं देखा है । 
(भक्तपरिज्ञां प्रकैणंक गाथा १४४ ) 
जह किंपागफलाणं, परिणामो न संदरो। 
एवं सुत्ताण सोगाणं, परिणामों मन सुंदरो ॥७॥ 


भाषाथ-ज्ैंसे किंपाक फलों का परिणास सुन्दर नहीं होता 
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उसी प्रकार भ्रुक्ष भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता । 
(उत्तराध्ययन उन्नीसवां अ० गाथा १७) 
जहा यरकिपागफला सणोरमा,रसेण वण्मेण थ सुजसाणा | 
ते खुदए जीविय पच्रमाणा, एसोवमा कामग्रुणा विवागे।५) 
भावार्थ-जेंसे किपाक फल रूप रंग और रस की दृष्टि से शुरू 
में खाते समय बड़े मझ्येइर मालूम दोते हैँ किन्तु पचने पर वे इस 
जीवन ही का नाश कर देते हैं । इसी प्रकार कामभोग भी बड़े 
आकर्षक और सुखद प्रतीत होते हैं पर विपाक काल में वे सर्वे- 
नाश कर देते हैं | (उचराध्ययन बत्तीसवां अध्ययन गाथा २०) 
खणमित्त सुबखा चट्ुकाल दुक्खा, 
पगाम दुक्खा अनिगास सुक्खा | 
संसार खुक्खस्स विपक्खभया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ ६९ ॥ 
भावार्थ-कामभोग ऋण मात्र सुख देने वाले हैं और चिर- 
काल तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख वहुत थोड़ा है पर 
अतिशय दु!ख दी दुःख है। ये काममोग मोक्ष सुख के परम शत्रु 
हैं एवं अनर्थों की खान हैं। (उत्तराध्ययन चौदहवा श्र० गाथा १३) 
« कामा दुरतिक्कसा, जीविय रुष्पडिवूहर्ग, कामकामी 
खल अय॑ पुरिसे से सोयह जूर॒इ तिप्पह पिहइ परितप्पद ॥ 
भावार्थ-इच्छा ओर मोग रूप कामों का नाश करना अति 
कठिन है। यह जीवन भी नहीं बढ़ाया जा सकता | (अतएव कभी 
प्रेमाद न करना चाहिये। ) काममोगों की कामना करने चाला 
आत्मा उनके प्राप्त न होने पर या उनका वियोग होने पर शोक 
करता दै, खिन्न दोता है, मयांदा भंग करता है, पीड़ित द्वोता है 
एवं परिताप करता है। ( आचाराग दूसरा श्र० पांचवां उ० सूत्र ४३) 
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सह॑ कामा विस कासा, कामा आसीविसोचमा | 
कासे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गईं ॥ <॥ 


भावाथे-कामभोग शल्य रूप हैं, विष रूप हैं और विपधर 
सर्प के समान हैं।कामभोगों का सेवन तो दूर रहा, केवल उनकी 
अमिलापा करने से ही आत्मा दुर्गति में जाता है | 
(उत्तराध्ययन नवां अध्ययन गाथा »३ ) 


कामेसु गिद्धा णियय करंति,संसिचमाण।! पुणरिंति गउन॑। 


भावार्थ-कामभोगों में आसक्ति रखते वाले प्राणी कर्मो का 
संचय करते हैं। कर्मा से पूर्ण होकर ये संसार में परिभ्रमण करते हैं। 
(आचारांग तीसरा अ्रध्यवन दूसरा उद्द शा दूत ११५२ ) 
अम्मताय ! मए भोगा, सत्ता विसफलोचमा | 
पच्छा कड॒थविवागा, अणुबन्ध दुह्यच॒हा ॥ १०॥ 


भावार्थ-हे माता पिता ! मैंने विष फल के सदश इन भोगों 
को खूब भोगा है | अन्त में ये कडुक यानी अनिष्ट परिणाम वाले 
एवं निरन्तर दुःखदायी होते है | (उत्तराध्ययम उन्नीसवां झ० गाथा ११) 


शुरू से कामा, तआ से सारंते, जओ से मारंते तओ 
से दूरे, नेव.से अंतो नेव से दूरे ॥ ११॥ 

भायाथ-अपर मार्थद्र्शी आत्मा के लिये इन काममोगों का 
त्याग करना अति कठिन है और इसी कारण पह जन्म सत्यु के 
चक्र में फँसा रहता है । जन्म सत्यु के चक्र में फँसकर चद् यथा सुख 
से बहुत दूर रहता है | इस प्रकार विपयामित्ञापी आत्मा विपय 
सुखों के प्राप्त न होने से न उनके समीप होता हैं और विषयामि- 
लापा का त्याग न करने के कारण, नवद्द उनसे दूर दी दोता है | 

(्‌ आचारांग पांचवां अध्ययन पहला 3७ सूत्र ६४- | 
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उचलेवो होह भोगेस, अमोगी नोचलिप्पह । 
मोगी भमह संसारे, असोगी विप्पमचद ॥१श॥। 


भावाथं-शब्दादि भोग भोगने पर आत्मा कर्म मत से लिप्त 

होता है और अमोगी लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परि- 

अमण करता है और अमोगी संसार चन्धन से मुक्त हो जाता है । 
(उत्तराध्ययन पचीसवां अध्ययन गाया छे६ ) 


विस तु पीय जह कालकूडं, हपण्ाह सत्थ जह कुम्गहीय॑। 
एसो व धम्मो विसओवचन्ोो, हणाइ चेयाल इवाविवण्णो |) 





भाषार्थ-जैसे कालकूट विष पीने वाले को, उल्टा पकड़ा हुआ 

शख्र शख॒धारी को एवं मंत्रादि से चश नहीं किया हुआ वेताल 

साधक को मार डालता है । इसी प्रकार शब्दादि विषय वाला 
यतिधर्म भी वेशधारी द्रव्य साथ को दुर्गति में ले जाता है । 

( उत्तसध्ययन बीसवा अध्ययन गाथा ४४ ) 

तण कट्ठेद्टि च अग्गी, छऊबण जलो वा नईसहस्सेहिं। 

न इसो जीवो सकक्‍को, तिप्पेड ऋममभोगेहिं ॥ १४ ॥ 


भावषार्थ-जसे दुण काप्ठों से अभि तृप्त नहीं दोती, हजारों नदियों 
से भी लवण सप॒द्र को संतोष नहीं होता । इसी प्रकार कामभोगों 
से भी इस जीव की द॒प्ति नहीं हो सकती। हट 
( आहठुगप्रत्याख्यान प्रकीणेंक गाथा ५० ) 
जस्सिसे सद्दा थे, रूवा य, गंधा य, रसा थे, फासा 
ये अहिसमन्नागया भर्चेंति से आयबी, णाणवी, चेयवी, 
धम्मबी, चंसभची ॥१७॥ 
भावा्थ-जो आत्मा मनोज एवं मनोज शब्द, रूप, गन्ध, रस 
और स्पशो में राग देप नहीं करता, वही आत्मा ब्वान, वेद (आचा« 
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रादि आगम), धर्म और ब्रह्म का जानने वाला है | 
(आचारांग तीसरा अध्ययन पहला 3० सूत्र' १०७-१०८ ) 


हु प्परियया इसे कामा, नो सुजहा अधीरपरिसेहिं । 
अह संंति सुव्वया साहू,जे तरंति अतरं वणिया व॥१७६॥ 


भावार्थ-कामभोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है। अधीर 
पुरुष इन्हें सहज द्वी नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुन्द्र त्रत वाले 
महापुरुष हैं वे दुस्तर भोग-समृद्र को पैर कर पार हो जाते हैं जेसे 
कि वणिक्‌ लोग समुद्र फो पार करते हैं । 


(उत्तराध्ययन आठवां अ्रध्ययन गाथा ६ ) 
पे 


% #४०-०%३.४७०+ हरी सम] शक 
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वित्त पसवबो य नाइओ, ते चाले सरणं ति मन्नई । 
एए मम लेसु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्ई ॥१॥ 


भावार्थ-अज्ञानी पुरुष धन,पशु और जाति वालों को अपना 
शरण मानता है ओर समझतां है कि ' ये मेरे हैं ओर में इनका 
हैँ” । किन्तु वस्तुतः ये कोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं । 

( सूयगडांग दूसरा अध्ययन तीसरा उद्दे शा गाया १६ ) 
वित्तेण ताणं न छसे पमत्ते,इमम्मि छोए अदुचा परत्था | 
दीवप्पणट्ले व अणतमोहे,नेयाउयं दटठु मदटठुमेव ॥२॥ 

भावार्थ-अमत् पुरुष धन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं 
भी अपनी रक्षा नहीं क्र सकता | धन के असीम मोह से मूह 
हुआ वह आत्मा; दीपक के बुर जाने पर जैसे मार्ग नहीं दीख 
पड़ता वैसे ही,न्याय मार्य को देखते हुए भी नहीं देख पाता है। 


( उत्तराध्ययन चौथा अध्ययन गाया ४ ) 
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धावर॑ जंगरमं चेवच, घर्ण घन्न उबकक्‍खरं। 
पच्रमाणरस कम्मेहिं, नाल॑ दक्खाउ मोयणे ॥१॥ 
मावार्थ-स्थावर जंगम सम्पत्ति,धान्य एवं घर गृहस्थी का 
अन्य सामान ये सभी कामों से पीड़ित हुए मनुष्य को दुःख से 
नहीं छुड़ा सकते हैं। ( उत्तराध्ययन छुठा अध्ययन गाया ६) 
नाल ते तव ताणाए वा सरणाए था । 
ठुमपि तेसि नारे ताणाए वा सरणाए वा॥ ४ ॥ 
भावार्थ-स्वजन सम्बन्धी लोग आपसि आने पर तुम्हारी 
रक्षा नहीं कर सकते, न तुम्हें शरण ही दे सकते हैं | तुम भी उनके 
प्राण एवं शरण के लिए समर्थ नहीं हो। (आचारांग अ्र०एउ०२ सूत्र ६७) 


अपपणा विअणाहो 5सि, सेणिया मगहांहिवा । 
अप्पणा अणाहो संतो, कह नाहो मविस्ससि ॥७॥ 
भाषार्थ-मगधदेश के ध्रधिपति हे श्रेणिक | तुम तो रवय॑ दी 
अनाथ हो । जो स्वयं अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है? 
( उत्तराध्ययन चीसवां अध्ययन गाया १२ ) 
नोट--इसी ग्रन्थ के पाँचवें माग में बोल नं० 7५४ में अना- 
धता का विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है । 


माया पिया ण्ड्सा भाया, भज्जा पत्ता थ ओरसा। 

नाल ते तब ताणाय, लृप्पंतस्स सकम्छुणा ॥६॥ 

भावार्थ-अपने कर्मो का फल मोगते हुए तुम्हें माता,पिता, 
भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य सम्बन्धीजन-ये कोई भी 
दुशख से बचाने में सम नही हैं |. (सूयगडांग नवां श्र० गाया ४) 
संसारमावन्न परस्स अद्दा,साहारण ज॑ च करेइ कम्मे | 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले; न वंधवा वंधवर्य उर्चिति।ण॥ 
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भावार्थ-संसारी आत्मा अपने प्रियजनों के लिये अनेक पाप 
कर्म करता दे किन्तु उनका फल उसे अकेले दी भोगना पड़ता है | 
दुःख भोगने के समय बन्घुजन उसके दुःख के भागीदार नहीं होते । 


( उत्तराश्ययन चौथा अध्ययन गाथा ४ ) 


' दाराणि य स॒या चेव, मित्ता घ तह चंधवा । 
जीवंतसणुजीबंति, मर्य नाजुव्बयति य॥प्ग। 


भावार्थ-ख्री, पुत्रं, मित्र और बन्धुजन ये सभी जीते जी के ही 
साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं चलता । 
( उत्तराध्यवन अठारहवां अध्ययन गाथा १४) 
जहेह सीहो व मिय॑ गहाय, 
मच्चू नरं नेड हु अन्तकाले । 
न तस्ख माया व पिथा व भोया, 
कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥श)। 
भावाथे-जिस तरह सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, 
उसी तरह अन्त समय मृत्युभी मनुष्य को उठा से जाती है। उस 
समय माता पिता भाई आदि कोई भी अपने जीव॑न का अंश देकर 
उप्ते सुत्यु से नहीं छुड़ा सकते । ( उत्तराध्ययन तेर्वा अ० गाथा २९ ) 


अव्सागयम्मि वा दुहे, अहवा उक्‍्कसिए मसवान्तिए | 
एगस्स गई य आगई, विदुमन्ता सरणं न मन्नई ॥१०णा 


भावार्थ-अशुभ कर्म के उदय से जब दुःख प्राप्त होते हैं एवं 
आएउु पूरी होने पर,जब॑ आत्मा सृत्युं का ग्रास चनता है तब उसे 
कोई भी नहीं बचा सकता। यद्द आत्मा पेरभव से अकेला ही आता है 
ओर अंकेला ही जाता है। इंसीलिये विद्वान पुरुष किसी को शरण 
रूंप नंहीं मानते । ( सूयगडांग दूसरा ऋ० तीसरा ड० गाथा १७) 
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३४--जीवन की अस्थिरता 


दुमपत्तए पंडरए जहा, निवड्॒डइ राइगणाण अचप | 
एवं मणुयाण जीविय॑, समर्थ गोयम | मा परमायण।॥१॥ 


भाषार्थ-जेंसे इच्त का पीला पत्ता कुछ दिन निकाल कर घृन्त 
से शिथिल हो गिर पड़ता है । मानव जीवन भी पत्र जेसा ही 
है। आयु और योवन अप्यिर है । अतण्व, हे गौतम ! कण मर 
भी प्रसाद न करो | (उत्तरध्ययन दसवा अध्ययन गाथा १ ) 


कुसग्गे जह ओसविंदुण, थोवे चिटृह रंचभमाणण । 
एवं मशुयाण जीविय,सस्य गोयम ! मा पसायण ॥श॥ 


भावार्थ-जैसे झुशा की नोक पर रही हुई ओस की बिन्दु थोड़े 
समय तक अस्थिर रह कर मिर पड़ती है | मानव जीवन भी 
ओस बिन्दु की तरह ही अस्थिर एवं विनश्वर (नाशवानू) है। अत- 
एव, है गौतम | समय मात्र मी प्रमाद न करो । 
( उत्तराष्ययन दसवां अध्ययन साथा २) 
नयसंखयमाहु जीविय, तह विय वालजणो पगवमई । 
पच्चुप्पन्नेण कारिय॑, को दट्डुं परलीगमागए॥ ३ ॥ 


भावार्थ-जीवन टूट जाने पर पुनः नहीं जोड़ा जा सकता 
फिर भी अज्ञानी जीच पापाचरण करते हुए लब्जित नहीं दोता । 
धर्म के लिये प्रेरणा करने पर वह छष्टतापूतक कहता दे कि मुझे 
वर्तमान से प्रयोजन है, परलोक को देखकर कौन आया है १ 
(सूय॒गढांश दूसरा अध्ययन तीसरा उद्दे शां साया १०) 
असंखय॑ जीविय मा पमायए,जरोचणीयस्स हु नत्थि ताण॑ 
पूर्व वियाणाहि जणे पमत्ते,कन्न्‌ विदिंसा अजया गर्िंति ॥ 
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सावार्थ-यह जीवन असंस्कृत है। एक वार टूट जाने के बाद 
क्िर नहीं जुइता | बुढ़ापा आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं 
होता | यह भी सोच लो कि हिंसा ओर असंयम में जीवन बिताने 
वाले प्रमादी पुरुष अन्त समय किस की शरण ग्रहण करेंगे ९ 
(उत्तराष्यवयन चोथा अध्ययन गाया १) 
जीविये चेवब रूच च, विज्जुसंपायचंचलं । 
जत्थ ते झुज्झसी राय, पेचत्थं नाववुज्ञसि ॥3॥ 
सावार्थ-हे राजव ! सहुष्य जीवन और रूप सौन्दर्य,जिनमें 
आसक्क होकर तुम परलोक की उपेक्षा कर रहे हो, बिजली की 
चमक के समान चंचल हैं। (उत्तराष्ययन अठारहवां थ्र० गाया १३) 


डह राबुड्हा य पासह,गव्मत्था थि चर्यंति माणवा। 
लेणे जह चद्दयं हरे, एवं आडउखयंसि तुछई ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-यह सानव कभी वाल अवस्था में, कमी इद्धावस्थामें 
ओर कभी गर्भावस्‍था में ही प्राण त्याग कर देता है। जेसे श्येन पच्ची 
बटेर को मार डालता है इसी प्रद्रार आपुक्षय होने पर सृत्यु भी 
प्राण दरण कर लेती हे | ( सृश्रगडाम दूसस अ्र० पहला ड० गाथा २) 


इह जीवियमेव पामसह, तरुणे वा ससथस्स तुद्दई । 
इच्तरवासे य वुज्ञह,गिद्धा नरा कामे रु छुच्छिया ७) 


भावार्थ-इस्त संसार में अपना जीवन ही देखो | यह प्रतिक्षण 
नष्ट हो रहां हे। कमी यह तरुण अवस्था में समाप्त हो जाता है 
और कमी सौ वर्ष की आधु पूरी होने पर | इस अंकार सानव 
जीवन को थोड़े काल का निवास समझो | छुद्र मनुष्य दी विषय 
भोग में आसक्क एवं मूच्छित रहते हैं। 
( सूयगडांग दूसरा अध्ययन तीसरा उद्दे शा गाया ८७ 
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इसमे च से अत्थि इमं च नत्थि,इम च मे किचमिम अकिचे | 
ते एबमेव छालप्पसमाणं, हरा हरंतित्ति कह पमाओ ॥८॥ 


भावार्थ-यह मेरा है,यह मेरा नहीं है,यह मुझे करना चाहिये, 
यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार कहते कहते ही ये दिन रात 
मनुष्य की आयु पूरी कर देते हैं फिर घर्म में प्रमाद करना कैसे 
ठीक हो सकता है ९ (उत्तराध्ययन चौदइवां श्र० गाथा १५७) 


स पएुव्यसेव॑ न लूमभेज्ज पच्छा, 
एसोवमा सासयवाइयाणं | 

विसीदई सिढिले आडयम्सि, 
कालेवणीए सरीरसस भेए ॥९॥ 


भाव्रार्थ-इस जीवन का कोई निश्रय नहीं है, कभी भी मृत्यु 
आ सकती हे-इस सत्य को न समझ कर जीवन को शाश्वत 
समसने वाले लोग कहा करते हैं कि धर्म की आराधना फिर कभी 
कर लेंगे,अभी क्या जल्दी है ? वे लोग न पहले ही घर्म की आराधना 
कर पते हैं न पीछे ही । यों कहते कदृदते दी उनकी आयु पूरी 
हो जाती हे ओर काल आफऊर खड़ा हो जाता है तब अन्त समय 
में केवल पश्चाचाप ही उनके हाथ रह जाता है । 

( उत्तराध्ययन चौथा अ्ध्यवन गाया ६) 

जम्सत्थि मच्चुणा सक्‍खा॑, जरस व5त्थि पलायरां। 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया ॥१०॥ 


भाषार्थ-जिसकी मृत्यु के साथ मेत्री हो, जो सृत्यु से बचकर 
भाग सकता हो अथवा जो यह निश्रय पूर्वक जानता हो कि में नहीं 
मरूँँगा, चद्दी किसी कार्य फो कल पर छोड़ सकता हे | 
(उच्राध्ययन चौदेहवां अध्ययन गाया २७) 


श्श् भी सेठिया जैन अ्रन्यमाला 


३५--वैराग्य 
चघणेण कि धम्मघुराहियारे,सयणेण वा कामगुणेहिं चेव। 


भावार्थ-जहाँ धर्माचरगा का प्रश्न है वहाँ घन से कोई मत- 
लब नहीं । इसी तरह स्वजन एवं शब्दादि इन्द्रिय विषयों का 
भी उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | 
(उचचराध्ययन चौदहवां भ्रध्ययन ग्राथा १०) 
जया सब्व॑ परिचज्ज, गेतज्व सचससरुत ते | 
अणिचे जीवलोगस्मि, कि रज्मिसि पसज़सि ॥शा। 


भावार्थ-हे राजन | यह जीव लोक अनित्य है। तुम्हें भी 
परवश हो यह सभी बेभव त्याग कर जब कभी न कभी जाना दी 
है तब फिर इस राज्य में क्यों आसक् हो रहे हो ९ 


(उत्तराध्ययन अठारहवां अ्रष्ययन गाथा १२ ) 
खित्त बत्थु हिरण्णं च, पुत्तदारं च चंघवा। 
चइन्‍ताण इम॑ देह, गंतवव मचसरस में ॥३॥ 


भावार्थ-क्षेत्र,वास्तु (घर),सोना, चाँदी, पुत्र, ख्ी और बन्धु- 
जन इन सभी को, तथा इस शरीर को भी यहीं छोड़ कर कमी 
न कमी कर्मवश मुझे; अवश्य जाना ही होगा । 

(उत्तराष्ययन उन्नीसवां श्रध्ययन गाया १६) 
इस सरीरं अणिच्, असुहई अखुइसमचं । 
अखसासयथावासमिणं, दुक्‍्ख केसाण भायणं ॥शा 
भावार्थ-पद्द शरीर अनित्प है, अशुचि है, अशुवि से ही 

उत्पन्न हुआ है और अशुचि ही उत्पन्न करता है। यह दुःख और 
लेश का भाजन है। जीव का यह अशाश्वत आवास है, न जाने 


इसे कप छोड़ना पढ़े ! 
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असासए सरीरम्मि, रई नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चइयच्वे, फेण वुच्चुय सतन्निमे ॥0।# 


भावार्थ-यह शरीर पानी के बुलबुले के समान चरणमंगुर है, 
पहले या पीछे एक दिन इसे छोड़ना द्वी पड़ता है । यही कारण 
है कि विधिध मोण सामग्री के सुलभ होते हुए भी इस अशाश्त 
देह में में जरा भी सुख अनुभव नहीं करता । 


माणुस्सत्ते अपारम्मि, वाहिरोगाण आलएण । 
जरामसरण घत्थम्सि, खणं पि न रमामि हं ॥६॥ 


भाव्रार्थ-यह सानव शरीर असार है, व्याधि और रोगों का 
घर है तथा जरा ओर मरण से पीड़ित है। इसमें में च्णभर भी 
आनन्द नहीं पाता । (उचराध्ययन उन्नीसवां श्र० गाथा १२, १३५ १४) 


नीहरंति मर्यां पुत्ता, पियरं परमदुक्खिया । 

पियरोबवि तहा पुत्ते, चंघू राय ! तब चरे ॥ण)। 

भावाथ-पिता के वियोग से अत्यन्त दुखित हुए भी पुत्र 
मत पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं ओर इसी प्रकार पिता 
भी सृत पुत्रों को घर से अलग कर देता है। बन्धुजन मी सत बन्धु 
के साथ यही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार संसार के सम्बन्धी 
को कच्ा समझ कर हे राजन ! तप का आचरण करो | 


तओ तेणज्लिए दव्बे, दारे य परिरक्खिए । 
- फीलंतन्ने नरा राय॑, हुई तुड मलंकिया ॥4। 


.. भात्रार्थ-इसके बाद सतत व्यक्ति द्वारा उपाजित घन से एवं हर 
कर से रचा की गईं उसकी ख्रियों के साथ दूसरे क्षोग हुए, तु 
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_( असन्नचिच ) एवं अलंकृत होकर क्रीड़ा करते हैं । 
(उत्तराध्ययन अठारहवा अध्ययन गाथा १४, १६ ) 
मच्चुणा 5ब्माहओ छोओ, जराए परिचारिओं । 
अभोहा रयणी उुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥९५॥ 


भावार्थ-हे पिताजी | यह लोक स॒त्यु से पीड़ित है एवं जरा 
(बुद्गापा) से घिरा हुआ। है। दिन रात रूप अमोघ श्र हैं जो प्रति 
क्षण प्राणियों के जीवन का नाश कर रहे हैं | 
। ( उद्दराध्ययन चौदहवा अ्रध्ययन गाथा २३ ) 


जम्म॑ दुकखें जरा दुक्‍खे, रोगाणि सेरणाणि य | 
अहो दुषजो हु संसारो, जत्थ किस्सन्ति जंतवो ।१९। 


भावाथे-संसार में जन्म का दुःख है, जरा का दुःख है ओर 
रोग तथा रृत्यु का दुःख है। अहो ! संसार ही दुःख रूप है जहाँ 
प्राणी बलेश-दुःख प्राप्त करते हैं। (उचराध्ययन उन्नीध्रवां अ० गाया १६ ) 


इहलोग दुह्ावह विऊ, परलोगे वि दुह दुहावह । 
विद्वंसण धम्मसेच त॑, इइ विज को गारमावसे ।११ 


भाषार्थ-स्वजन, सम्बन्धी, परिग्रह आदि इसलोक और पर- 
लोक में दुःख देने वाले हैं तथा सभी नाशवान्‌ हैं। यह जान कर 
गृहस्थ में रहना कोन पसन्द करेगा ९ (सूवगडांगझ० २उ० ० गाथा १०) 


जह जह दोसोवरमो,जह जह विसएस होह बेरण्गं। 
तह तह वियाणाहि, आसनने से पं परम ॥१२॥ 


भाषारथ-ज्यों ज्यों दोष शान्त होते जाते हैं ओर विषयों में 
विराग होता जाता है त्यों त्यों आत्मा को परसपद्‌ यानी मोच 
के अधिकाधिक समीप समझो । ( मरणसमाधि प्रकीर्णंक गाया ६३१) 
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३६--पभमांद्‌ 


समय गोयस ! भा प्माथए ॥.१॥ 





भावारथ-हे गौतम | समय मात्र-भी प्रमाद न करो। 
( उच्वराष्ययन दवा अध्ययन ) 


सज्जं विसय कसाया, निद्ा विगहा य पंचमी 'मणिया। 
इञ पंचबिहो एसो, होह पमाओ थे अपसमाओ ॥श॥ 


भावार्थ-मद्य (नशा), विषय, कपाय, निद्रा और विकथा 
ये पाँच प्रकार के प्रमाद हैं। इनका अभाव रूप अग्रमाद भी पाँच 
द्वी प्रकार का है । ( उच्तराध्धवन चौथा अ० नियुक्ति गाथा १८० ) 


पमाय॑ कम्मसाहंस, अप्पसाय॑ तहावरं । 
तवब्भावादेसओ चावि, वाक्के पण्डियमेव चा॥श। 


भावार्थ-ती थड्टर देव ने प्रमाद को कर्म कहा है और अग्न- 
माद को कर्म का अभाव वतलाया है अथोत्‌ प्रमादयुक्त प्रदनत्तियाँ 
कर्म चन्धन कराने वाली हें ओर जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद से रहित हैं 
थे कर्म बन्धन नहीं कराती। प्रणाद के होने ओर न दोने से दी मनुष्य 
क्रमश मूर्ख और पण्डित कदलाता है | ( छतगडाग श्र० ८ गाथा ३) 


सच्वओ पमत्तरस भय॑ं,सनच्चओ अप्पमत्तस्स नत्थि भर्य॑। 


भाव्ार्थ-प्रमादी को चारों ओर से भय ही मय है, अप्रमतत 
पुरुष को कहीं से भी भय नहीं है । 
( आचाराग त्तीसरा अध्ययन तीसरा उ० सूत्र १२४) 
पमत्ते बहिया पास, अप्यमत्तो परिच्वए ॥5॥ 


भावार्थ-विपय कपाय आदि प्माद का सेवन करने वालों 
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को धर्म से बाहर समझो । अतएव प्रमाद का त्याग कर धर्मों 
चरण में उचम करो। ( आचारांग पॉचवों झ० दूसरा उ० सूत्र १५१) 


ते तह दुल्हहलंभं, विज्छुलया चांचलं माणुसत्तं। 
लद्घूण जो पमायहइ,सो कापुरिसों न सप्पुरिसो।६। 


भावांथे-अति दुलभ एवं विजली के समान चंचल इस मनुष्य- 
भव को पाकर जो पृरुष प्रमाद करता है वह कापुरुष (फायर) 
है, सत्पुरुष नहीं । (आवश्यक मलयगिरिं पहला अ० ) 


जे पमत्ते गुणट्विण, से हु दण्डे पचुचइ | त॑ परिण्णाय 
मेहावी इयारणिं णो जमहं पृष्वमकासी पसाएशं ॥ ७ ॥ 


; मावार्थ-जो मद्यादि प्रभाद का आचरण करता है, शब्दादि 
श॒र्णों को चाहता है वह हिंसक कद्दा जाता है। यह जानकर बुद्धि 
मान्‌ साधु यह निश्चय करे कि प्रमाद वश में ने जो पहले किया था पद 
अब में नहीं करू गा। (आचारांग पहला अ० चौथा उ० सूत्र ३५-३६) 


. अंतर च खल्ड इस संपेहाए, घीरो सुहुत्तमपि णो 
पमायण। चओ अबेह जोव्वर्ण च | ८॥ 


भावार्थ-मानव भव, आय कुल आदि की प्राप्ति-पही धर्म साधन 

के लिये उपयुक्त अवसर है । यह जान कर धीर पुरुष मुहूर्च सात्र 

भी प्रमाद न करे | यह चय (अचर्था) ओर योवन चीते जा रहे दें । 
( आचाराग दूसरा अ्रध्ययन पहला उ० सूत्र ६६) 


घुत्ता अपृुणी, छखुणिणों सथा जागरंति ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-जो लोग सोये हुए हैं वे अमुनि हैं और जो स॒नि हैं 
पे सदा बागते रहते हैं | ( आ्राचारांग तीसरा श्र० पहला उ० चूत्त १०६) 
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रुत्तेरु यावि पडिवुद्धजीबी, न विस्ससे पंडिय आखरुपत्षे। 
घोरा छद्दत्ता अबलं सरीरं,भारंड पक्खी व चर5प्पमचो ॥ 


भावार्थ-आशुप्रज॒ पंडित पुरुष को, मोह निद्रा में सोये हुए 
प्राणियों के बीच रहकर भी सदा जागरूक रहना चाहिये। प्रमादा- 
चरण पर उसे कमी विश्वास न करना चाहिये। काल विर्दय 
है ओर शरीर निर्वल है-यह जान कर उसे भारण्ड पत्ती की 
तरह सदा अग्रमत हो ऋर विचारना चाहिये | ( उत्तर० श्र० ४ गाया ६ ) 


३७--राग हृ ष 


रागो य दोसो वि य कम्सवीयं, कस्से च सोहप्एसर्द वर्य॑ ति। 
कम्म च जाइमरणस्स सूलं, दुक्ख॑ च जाइसरणं दरयंति ॥ 


भावार्थ-राग और ढेंप कर्म के मूल कारण हैं और कर्म मोह 
से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म मृत्यु का मूल हेतु है और जन्म 
मृत्यु को ह्ठी दुईख कहा जाता ह्द । (उत्राध्ययन बत्तीसवां अ० गाथा७) 


दवण्गिणा जहा रण्णे, डज्ञसाणेसु जंठुतु | 

अज्ने सता पमोयंति, रागदोस वसं गया ॥श। 
एवमेव वर्य झूठा, ऋामसोगेसु सुच्छिया। 
डज्ञझमाणं न चुज्ञामो, रागदोसम्गिणा जग ॥श॥। 


भावार्थ-जैसे जंगस में दावाप्ि से प्राणियों के जलने पर 
दूसरे प्राणी राग दोप के बश होकर प्रसन्न द्वोते हैं । (वे वेचारे यह 
नहीं जानते कि बढती हुईं यह दावाग्नि दर्मे सी भस्म कर देगी 
ओर इसलिये हमें इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिये |) 
इसी प्रकार काम भोगों में मूच्छित हम अज्ञानी लोग भी यह नहीं 
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समभते कि विश्व राम हेप रूप अग्नि से जल रहा है और हमें हृव 
अग्न से बचने का प्रयत्न करना चाहिये | 
( उत्तयध्ययन चौदहवा अध्ययन गाथा ४२, ४३) 


न वि त॑ कुणई अमित्तो छुटठु विय विराहिओ समत्थो वि। 
दो थि अणिग्गहीया, करंति राग्गे य दोसो य ॥४., 


भावार्थ-समर्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध क्यों न किया जाय 
फिर भी चह आत्मा का उतना अहित नहीं करता जितना कि वश 
नहीं किये हुए राग छेप करते हैं । (मस्णसमाधि प्रकीणक गाथा १६८) 


न कास मोगा समय उर्विति,न यावि सोगा विगई उर्विति 
जे तप्पओसीय परिए्गही य, सोलेसु मोहा विगईंउवेद॥ 


भावा्थ-काममोग अपने आप न तो किसी मनुष्य में समभाष 
पैदा करते हैं,ओर न किसी में विकार भाष ही उत्पन्न करते हैं । 
किन्तु जो मनुष्य उनसे राग या द्वेष करता है बही मोह के वश 
होकर विकारभाव प्राप्त करता है। ( उत्तराष्ययन श्र० ३९ गाथा १०१) 


जायरूव॑ जहामटद्े, निद्धंतमल पावर्ग । 
रागदोस मवातीते, त॑ व्य घूम माहणं ॥३॥ 


भावार्थ--जो कसौटी पर कसे हुए एवं अग्नि में डालकर शुद्ध 
किये हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, दप तथा भय झ्ले 
रहित हे उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । ,उत्तराष्यन अ० पत्चीखवा गाथा २१) 


गुणेहि साहू अग्ुणेहिइ्साह, 
गिण्हाहि साहुग्रण झुंच5साह । 
वियाणिया अप्पगसप्पएणं, 


जो राग दोसेहिं समो स पुज्जो ॥ज॥ 


श्री जैन सिदान्त बोल पैत्रह, सातवाँ माय शर्र्५ 


हे 





भावार्थ-जो गुणों को धारण करता है बह साधु है और जो 
गुणों से रहित है वह असाधु है | अतणएव साधु योग्य गुणों को 
ग्रहण करो एवं दुशु णों का त्याग करो। जो आत्मा द्वारा आत्मस्वरूप 
का जानने वाला तथा राग और होप में समभाव रखने वाला 
है वही पूजनीय है । (दशवैकालिक नवां ऋ० तीसरा ० गाया११ ) 
राग दोसे थ दो पाये, पाव कम्म पवत्तणे | 
जे मिक्‍खू रुमभह निचे, से न अच्छडट मंडले ॥|८॥ 
भावार्थ-राग और द्वंप ये दोनों पाप, पाप कार्यो में प्रवत्ति कराने 


वाले हैं । जो साधु इन दोनों का निरोध करता है वह संसार में 
परिभ्रमण नहीं करता | (डचराध्ययन इकतीसवां श्र० गाथा३) 


को छुंक्खे पाविज्या, कस्स य छुक्‍्खेहिं विम्हओ छुब्ला । 
को वा न लमिज्ज झुक्ख, रागदोसा जह न हुज्जा ॥4॥ 
मावार्य-यदि राग हंष न हों तो संसार में न कोई दुखी हो 
ओर न कोई सुख पाकर ही विस्मित दो वल्कि सभी मुक्त हो जायेँ। 
( मर्णसमाधि प्रकीणेंकगाथा ९१६७ ) 
नाणस्स सज्वस्सख परगासणाए, 
अज्नाण मोहस्स य विवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स थय संखएणं, 
एगंतसोक्ख समुचेह सोक्ख ॥१०॥ 
भावार्थू-सत्य ज्ञान का ग्रकाश करने से, अज्ञान और मोह का 
त्याग करने से तथा राग ओर होप का जय करने से आत्मा एकान्त 
सुख्मय मोक्ष शाप्त करता है । (उच्राध्ययन भ्र० ६२ गाया २) 


ए३६ भी लेडिया जैच प्न्थमात्रा 





३८--कषाय 


कोहो ये साणो य अणिरगहीया, 
माया य छोमो य पचड्ढमाणा | 
चत्तारि एए कसिणा कस्ताया, 
सिंचंति सूछाईं पुणदसमवचरख ॥ शा 
भाता्थ-चश नहीं किये हुए क्रोध और मान तथा बढ़ते हुए 
साथा ओर लोभ-ये चारों कुत्प्तित कपाय पुनजेन्म रूपी संसारबुच 
की जड़ों को दरा भरा रखते हैं अर्थात्‌ संसार को बढ़ाते हैं । 


कोह साणं च माय च, लोभं च पाववड्ढर्णं । 
बसे चत्तारि दोसे उ, इ5छतो हियमणप्पणों ॥श॥ 


भावार्थ-जो मनुष्य आत्मा का हित चाहता है उसे चादिये 
कि बह पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान,माया और छोम-इन चार 
दोषों को सदा के लिये छोड़ दे । 

कोहो पीईं पणासेह, साणो विणय नासणो । 

साया मित्ताणि नासेइ, लोसो सव्वविणासणों ॥३॥॥ 


भावार्थ-क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश 
करता है, माया मित्रता का भाश करती है ओर लोभ सभी सदू- 
शुणों का विनाश करता ट्टछै । ( दशवैकालिक आठवा अ० गाथा ४०,३७,३८) 

अद्दे चयह कोहेणश, साणेणं अहमा गई । 

माया गइ पडिम्धाओ, लोहाओ दुद्दओं भय ॥७॥ 


भाषार्थ-क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है, मान से अधम गति 


ख 425. | घ् 
श्री जन तिद्धान्त बोल संग्रह, सावत्रा माय र्३्७ 


जन ला >> सा ज 


प्राप्त दोती है, माया से सदुगति का नाश होता है और लोभ से 
इसलोक तथा परल्ञोक में भय प्राप्त दोता है। (उत्तराष्ययम अर०६ गाया५४) 








जस्स वि य दृष्पणिहिया,होंति कसाया तने चरंतरस । 
सो बारू तवस्सी विव,गयण्हाण परिस्समं कुणइ ॥५॥ 


भावार्थ-जो तप का आचरण करता है किन्तु कपायों का 
निरोध नहीं करता चह बाल-तपस्थी है | गजसनान को तरह 
उसका तप कर्मों की निर्जरा का नहीं बल्कि अधिक कर्म वनन्‍्ध का 
कारण होता है। ( दशवैकालिक श्राठवां श्र० निय्य क्ति गाथा ३०० ) 


जे कोहणे होह जगद्दमासी, 
पचिओसिड जे उ उदीरएज्जा । 
अंधे व से देडपहं गहाय, 
अविओसिए घासति पावकम्मी ॥दा। 
भावार्थ-जो पुरुष क्रोधी हे, सर्चत्र दोष ही दोष देखता है 
और शान्त हुए कलद फो एनः छेड़ता दे वह पापात्मा सदा अशान्त 
रहता है एवं छोटे मार्ग में जाते हुए अन्धे एरुप की तरह पद पद 
पर हुखी होता है । (सूयगरडांग तेरइवां अध्ययन गया ५) 


जे घावि जंडे सह इड्ढिगारवे, 
पिसणे नरे साहस हीणपेसणे | 
अदिद्धघम्मे विगए अकोचिए, 
असंविसागी न ह तस्ख मुच्खो ॥श। 


भावार्थ-जो साधु क्रोधी होता है, ऋद्धि, रस और साता गारव 
की इच्छा करता है, चुगली खाता है, बिना पिचारे काय करता 
है, गुरुञनों का आज्ञाकारी नहीं दोता, धर्म के यथाथ स्वरूप का 


श्श्८ट श्री सेठिया जब पन्थमाला 


अजान एवं विनयाचरण में अकुशल होता है तथा प्राप्त आद्यारादि 
अपने साथी साधओं की नहीं देता उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता । 
( दशवेकालिक नवां अध्ययन दूसरा उद्दे शा गाथा २२) 
तथसं॑ व जहाई से रयं, इति संखाय मुणी ण मज्जइ | 
गोयन्चतरेण माहणे, अह सेयकरी अन्नेसि इंखिणी ॥८॥ 


भावार्थ-जैसे सपे अपनी काँचली छोड़ देता है।इसी प्रकार 
छवि आत्मा के साथ लगी हुई कर्म रज दूर करता है | कपाय का 
त्याग करने से कर्म रज दूर दोती है यह जानकर वहद्द गोत्रादि 
किपी का सद नहीं करता दूसरों की निनदा अकल्याण करने वाली 
है इसलिये वह उसका भी त्याग करता है । 


जे परिभवह पर जणे, संसारे परिवत्तई सह । 
अदु इंखणिया उपाविया,इति संखाय झुणी न मज्जह ।९। 


भाषार्थ-जो व्यक्ति दूसरे की अवज्ञा करता है वह चिरकाल 
तक संसार में परिभ्रमण दरता है। पर-निन्‍्दा भी आत्मा को 
नीचे गिराने वाली है | यह जान कर मुनि जाति कुल, श्रत,तप 
आदि किसी का मद नहीं करता । (सूयथगडांग अ० २3० > गाथा १,२) 


न बाहिरं परिभवे, अत्तार्ण न समुक्कसे । 
सअछाभे न सज्जिज्जा, जच्चा तवस्सि वुद्धिए ।१०। 


भावार्थ-साधु को चाहिये कि दूसरे का पराभव (अपमान) 
ने करे, अपने फो बड़ा न समझे और शास्त्रों का ज्ञान सीख कर 
'अभिमान न-करे । इसी प्रकार उसे जाति, तप, बुद्धि आदि का 
अहंकार भी न करना चाहिये। (दशवेकालिक आठवां अ० गाथा३०) 


पन्नामय चेव तवोमण च,निनमनामए गोयमर्य च मिक्‍खू | 


श्री जैन लिद्धान्त बोल संग्रह, सातवां सांग र३४ 





आजीवर्ग चेच चउत्थ माहु, से पेडिए उत्तमपोग्गे से ॥ 


भावा्-साधु को बुद्धि का सद, तय का सद, गोत्र का मद 
और चौथा अथ का मद न करना चाहिये । जो इन म॒दों का त्णग 
करता है वही पणिडित है और वही सभी से बड़ा है । 


मयाई एयाई विगिच धीरा, न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्सा | 
सब्वगोत्तावगया महेसी,उच अगोत्त॑ च गई चयंति ।१२॥ 


भावार्थ-साधक को बुद्धि आदि सभी का मद छोड़ देना चाहिए। 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्न महात्मा इन मदों का सेवन नहीं 
करते । सभी भशोत्रों से रहित होकर वे महर्पि गोत्र रहित उत्तम 
गति यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूधगडाग तेरदवा आ० गाया १४, १६) 


जे आवबि अप्प॑ वसुर्ंति मत्ता, 
संखाय वाय अपरिक्ख कुज्जा । 
तवेण चाह सहिउत्ति मत्ता, 
अण्प जएं पस्खति विंचरूय ॥२१॥ 
भावार्थ--परमार्थ की परीक्षा किये बिना ही जो तुच्छप्रकृति अपने 
आपकी संयमवन्त, ज्ञानवन्त एवं तपस्त्री सानता है और अमि- 
मानवश (सरे लोगों को विम्व रूप अथात्‌ परछाई की तरह 
नकली समझता है । 
एगंत कूठेण उ से पलेइ, ण चिज्जती मोणपयंमि गोत्ते। 
जे माणणट्टेण विउक्क्सेज्जा,वसुमन्‍नतरेण अचुज्ञमाणे ॥ 
भावार्थ- बह एकान्तरूप से मोहपाश में फैंसकर ससार में 
परिभ्रमण करता है और सर्वज्ञोपदिष्ट मुनिपद का अनुयायी 
नहीं है। सत्कार सन्‍्मान आदि पाकर जो गर्व करता हूं तथा सयम 


२४० श्री सेटिया जैन भन्यमाला। 


निज 


और ज्ञाचादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी चस्तुतः 
सज्ञ के मत को नहीं जानता | (सृयगडाग तेरहवां ञ्र० गाथा 5, ६) 


आयारपण्णत्तिधरं, दि्द्विवायसहिज्जर | 
चायाविक््खलियं नज्चा, न त॑ उचहसे मुणी ॥१५०॥ 





भाषा्थ--आचार प्रज्ञप्ति का जानकार एवं दृष्टिधाद सीखा हुआ 
विद्वान साधु भी यदि बोलते हुए रखलित हो जाय अर्थात्‌ चूक 


जाय तो मनि को उसका उपहास (हंसी) न करना चाहिये। 
( दशवैकालिक आठवा अध्ययन गाथा ५० ) 


नो छायए नो वि य लछूसएज्जा, 
माणं न सेवेज्ज पगासण-च | 
न थावि पण्णे परिहास छुज्जा, 
ण यासियावाय विय्यागरेज्जा ॥१६॥ 


भावार--व्याख्यांता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परि- 
स्थिति में सत्र और अथ न छिपावे और अपसिद्धान्त ( असत्य 
सिद्धान्त) का आश्रय लेकर शासत्र का व्याख्यान न करे । उसे 
अपनी विद्तता का अभिमान न होना चाहिये ओर न उसे अपने 
आपको जनता में बहुश्रुत या तपस्वी के नाम से प्रकाशित ही करना 
चाहिये । बुद्धिमाव्‌ साधु को किसी की मजाक न करनी चाहिये। 
उद्े किसी की “ पुअवान हो, धनवान हो ? इस प्रकार आशी- 
चेचन सी न कहना चाहिये | (सूयगडाग चौददइवां थ्र० गाथा १६ ) 


जइ यियणिगणे किसे चरे,जइ वि य छुजिय मासमन्तसो 
जे-.हह सायाइ मिज्जई, आगन्ता गठभा यथ णन्तसो ॥१७॥ 


भावार्थ-जो पुरुष सायादि कपायों से युक्त है वह चाहे नग्न 


ओर जैन तिदान्त बोल संग्रह, साववां भाय श्छ१ 


रहे, शरीर को कृश कर डाले और महीने महीने की तपस्या करे 
फिर भी उसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा । 


जेयाबवि बहस्खुए सिया,धम्सिय माहण भिक्‍च्खुए सिया | 
अभिणूम कडेहि सुच्छिए, तिव्व ते कम्मेहिं किचई ॥१८॥ 


भावार्थ-जों लोग मायाग्रधान अलुष्तानों में आसक्क हैं वे, 
चाहें बहुश्रुत हों, धार्मिक हों, ब्राक्षण हों या मिछ्ुक हों, कर्मो 
द्वारा अत्यन्त पीड़ित किये जाते हैं । 
(सृयगडाग दूसरा अध्ययन पइला उद्दे शा गाथा ६, ७) 
छल्न च परांस णो करे, न य उककोस पास माहणे। 
तेसिं खुविवेगमाहिए, पणया जेहि छुजोसियां घु्च ।१६। 


भावार्थ-साधक को चाहिये कि चह माया, लोग, अभिमान 
ओर क्रोध का त्याग करे। जिन्होंने इन कपायों का त्याग किया 
है भोर संयम का सेवन किया है वे ही धर्म के सन्प्ुुख हैं । 


(सूबगडांग दूसस श्रष्यवन दूसरा उ० गाथा २६) 


कसाया अग्गिणो चुत्ता, रुप सीछ तवो जल । 
पुघधारामिहया सन्‍्ता,भिन्ना हु न डहन्ति मे ॥२०॥ 


भावार्थ-दीर्थड्डर देव ने, निरन्तर आत्मा को जलाने चाल 
कपायों को अभि रूप कहा है और इसे शान्त करने के लिये 
उन्होंने भ्रुव, शील और तप रूप जल बतलाया है | इस जल की 
धारा से शान्त किये हुए ये कपाय मुझे नहीं जला पाते । 
(उत्तयाध्ययन तेईसवां अध्ययन गाथा ४३) 
डबसमेण हणे कोह, मां मदृवया जिणे | 
साय चज्व भावेणं, लोभ संतोसओ जिणे ॥२१॥ 
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भावार्थ-उपशम द्वारा क्रोध का नाश करे, सदुता (नम्नता) से 
धमिमान को जीते, सरलता से माया को वश करे एवं सनन्‍्तोष 
हारा लोप पर विजय प्राप्त करे | दशवैकाजशिक आठवा आ० गाया ३६) 


कफोह च माणं च तहेव मार्य.लोनं चउत्य अज्झत्थदोसा । 
एआपणि चंता अरहा महेसी, ण कुब्चइ पावण कारवेइ।२२। 
भावार्थ-क्रोध, मान, पाया और लो १-ये चारों अन्तरात्मा 
को दूपित करने वाले हैं । इनका पूर्ण रूप से त्याग करने पाले 
झईन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं न दूसरों से ही करवाते हैं । 
! सूययडांग छुठा अध्ययन गाथा २६) 

पलिडंचणं च 'मयणं च, थंडिल्कुस्सयणाणि य | 
घूणादाणाई लोगंसि, त॑ बिज्ज॑ परिजाणिया ॥२श॥ 
भावार्थ-माया,लोभ,क्रोध और सान-ये चारों कर्मबन्ध के 
फारण हैं। ऐसा जानकर विद्वान्‌ प्ुनि को इनका त्याग करना 
चादिये | (सूयगडांग नवां श्रध्ययन गाथा ११) 


३६--तृष्णा 


जहा य अण्डप्पभवा बलागा,अण्ड बलागप्पभच जहा य। 
एमेव मोहाययणं खु तण्हा,मोह च तण्हाययरण् चयंति॥ 


भावार्थ-जै पे बलाका पत्ती अंडे से उत्पन्न होता है और अंडा 
बलाका पन्षी से उत्पन्न होता है। इसो प्रकार भोद से तष्णा और 
रष्णा से मोद का उत्पन्न होना कहा जाता है । 


दुकक्‍्खं हये जस्स न होह मोहो, 
सोहो हओ जस्स न होह तण्हा । 
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' लपहा हथा जस्स न होइ लोहो, 
लोहो हओ जरस न किंचणाई ॥शा 


भावार्थ-जिसके मोह नहीं है उसका दुःख नष्ट हो गया। 
जिसके दृष्णा नहीं है उसके मोह का नाश हो गया । जिसके लोभ 
नहीं हैं उसके दष्णा भी नहीं रही और जिसके पास छुछ नहीं 
दबे उसका लोभ भी नष्ट हो गया | ( उत्तराष्ययन चनीसवा अध्ययन गाया ष्र) 


कसियण॑ पि जो इम॑ लोगं, पटिपुृण्णं दलेज्ल इक्कर्स | 
तेणावि से न संतुस्से, इड्ट हुष्प्रए इसे आया।॥ ३॥ 


भावाथ-धन, धान्य, सोना चाँदी आदि समस्त पदार्थों से 
परिपूर्ण यह सम्ञ्र विश्व भी यदि ए मनुष्य को दे दिया जाय 
तब भी वह सन्‍्तुष्ट नहीं होगा । इस प्रकार आत्मा की इच्छा का 
पूर्ण होना बड़ा कठिन है । 


जहा लाहो तहा लोहो, छाहा लोहो पचड्ढई । 
दो सासकर्य कम, कोडीए थि न निड्िये ॥ ४॥ 


भाषाथ-ज्यों ज्यों लाम होता जाता है त्यों त्यों लोभ भी 
बढ़ता जाता है । लाभ ही लोभ दृद्धि का कारण है । दो मासे 
सोने से होने बाला कपिल घ॒नि का कार्य लोभवश करोड़ों से 
भी पूरा न हो सका | (उत्तराष्यबन आठवां श्र० गाथा १६, १७) 
सच्छां जगं जह तुहे, सबब चादि धर्ण भवे। 
सूब्च पि ते अपज्त्त, नेव तागाय ते तव ॥9॥ 
भावार्थ-यदि सारा संसार और सभी धन तुम्हारा हो जाय 
फिर भी वह तुम्दारे लिये ध्मपर्याप्त ही रहेगा ओर उससे भी तुम्हारी 
रचा न दो सकेगी । ( उत्तराष्ययन चौददयां अध्ययन गाथा ३8 ) 
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सुबण्ण रुप्पस्स उ पञ्चया भवे, 

सिया हु फेलाससमा असंखया। 
णरस्स छुद्धर्स ण तेहिं किंचि, 

इच्छा हु आगाससभा अणंतिया ॥६। 


भावार्थ-कैलाश पर्वत के समान सोने चाँदी के असंख्यात 


'पर्षत भी हों तो भी लोभी मनुष्य का मन नहीं भरता । सच है, 
घाकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है । 


पुढ़बी साली जबा चेच, हिरण्ण पसुभिस्सह। 
पडिपुण्णं नालछमेगस्स, हृइ विज्ञा तवे चरे ॥9॥ 


भावार्थ शालि, जब आदि घान्य, सोना, चाँदी आदि धन 

* तथा पशुओं से परिपूण यह सारी एथ्यी एक मनुष्य को इच्छा तप 

करने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है | यह ज्ञान कर तप-ही 

का ग्राचरण फरना चाहिये | (उत्तवध्ययन नर्वा श्र० गाथा ४८, ४६) 
४०>-शल्य 


रागदोसामिहया, ससछमरणं मरंति जे सूर्दा । 
ते दुश्ख सल्ल बहुला,भर्मति सैखार कांतारे ॥0॥ 


भाषार्थ-राग डेप से अभिभूत जो मूढ प्राणो शल्य सद्दित मरते 
हैं वे विविध दुःख रूप शल्यों से पीडित होकर संसार रूप अटवी में 
परिभ्रमण करते हैं । (मस्णसमाधि प्रकीर्ण क गाथा ५१) 


छुहुंमंपि भावसछे,अणुद्धरित्ता उ जे छुणइ काल । 
- लज्जाइ गारबेण य, न हु सो आराहओ भणिओ शा 


भावार्थ-लज़्जा अथवा गारव के कारण जो सद्म भी भाव 


आज आल आज पी आफ की कु 
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शल्य की शुद्धि नहीं करता और शल्य सद्दित दी काल कर जाता 
है उसे आाराधक नहीं कहा है। ,(मस्णसमाधि प्रकी्णक गाया ६८) 


ससछो जह वि कटडुग्ग, घोरधीर तय चरे। 
दिव्य वाससहस्स पि,ततो वि त॑ तस्स निष्फलं।श 


भावार्थ--शन्प वाला आत्मा चाहे देवता के हजार वर्ष तक 
भी चीरता पूर्यक घोर उग्र तप का आचरण फरे पर शल्य के कारण 
उसे उसका कोई फल नहीं होता । (महानिशीथ १ ह० ) 


त॑ खल्ल समणाउसो ! तस्स णियाणस्म इमेयारूचे 
पावए फल विवागे भवति जा नो संचाएति कफेचलिपण्णत्तं 
घम्म पडिसुणित्तए ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-है आयुष्मत्‌ भ्रमण | उम्र निदान (नियाणे, का यह 
- पाप रूप फल होता है कि आत्मा सर्वज्ञमापित धर्म सी नहीं सुन 
सकता । (दशाश्रुतस्कन्ध दूसवीं दशा (प्रथम निदान) 
हत्थिणपुरम्मि चित्ता, दरटृटूर्ण नरवई महिड्ढिय । 
काममोगेस गिद्धेएां, नियाण मसुदे कड़े ॥९॥ 
तस्स से अपडिक्कंतस्स, इम एस्शरिस फल । 
जाणमाणो बिज॑ धम्मं, काम मोगेस झुच्छिओ।६। 
भात्रार्थ-हे चित्त मुने ! हस्तिनापुर में महाऋद्धि सम्पन्न चुपति 
(सनत्कुमार वामक चौथे चक्रवर्ती) को देखकर, मेंने काममोग 
में अत्यन्त आसक्न हो, उस ऋड्धि की प्राप्ति के लिये अशुभ 
निदान किया था | 
उस निदान का मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया | उसी का यह 
* फूल हे कि धर्म का स्वरूप समझने हुए भी में कामभोगों में गदर 
दो रहा हूँ । ( उत्तरध्ययन तेरहवां अध्ययन गाथा १८; ६६३ 
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अवगणिय जो छक्खसुहं, कुणइ निआएं असारसुह हेउ॑ं। 
सो कायमणि ऋण, चेरलियमाण पणासेइ ॥9॥ 


भावार्थ--जो मोक्ठ सुख की अवगणना कर संसार के असार 
सुखों के लिये दान कर्ता हैं बढ़ काच के इुकड़े के लिये चेहये 
मणि हो द्वाय से खो बैठता है | भक्तररिशा प्रकीर्णक याया १३८) 


ज॑ कुणइ सावसछं, अणुद्धिये उत्तमइकालूम्मि । 
दुछ॒ह घोहीयत्त, अणंत संसारियत्त च ॥4॥ 

तो उद्धरंति गारव रहिया, सूल॑ पुणउजमवलयाणं ) 
मिच्छा दंसण सल्लं, साया सन्न॑ नियाण्ं च शा 


भावार्थ - अग्तिम आराधना काल में यदि भावशल्य की शुद्धि 

न की जाय ठो वह शल्य आत्मा का बड़ा ही अहित करता है। 

, इप्के फल म्व॒रूप आत्मा को शेधि (सम्यक्त्व) दुलेभ हो जाती है 
एवं उसे अनन्त काल तर. संसार में परिभ्रमण करना पह़ता है । 

अतपच आतर्नाथी पुरुष गारव क त्याग कर, सवलता के मूल 

समान मिथ्यादर्शन,मा था एवं निदान रूप शल्य की शुद्धि करते हैं। 
(मस्णुसमाघि प्रक्न्एक गाथा १११, ११२) 


२१--आलोचना 


कथपावोष्चि सणूसों, आज्ञोइय निदिउ' गरुरुसगासे | 
होह अइहरेग लहुओ,ओहरिय भरोज्व भारवहो ॥१ ॥ 
भावार्थ-जैसे मारतराही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापन 


अनुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी शुरु के समीप अपने 
दुष्क्ृत्यों की आलोचना निन्‍दा कर पाय से हल्का हो जाता है। 
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जह वालो जंरपती, कज्जमकज्ज च उज्जय 'मणह) 
लें तह आलोण्ज्जा, मायामय विप्पसुक्कों य॥श।। 
भाषार्थ-जैंसे बालक वो जते हुए सरल भाव से कार्य अकार्य 
सभी कुछ कह्द देता है । उसी प्रकार आत्मा्थी पुरुष को भी माया 
एवं झसिमान का त्याग कर सरलभाव से अपने दोऐों ही आलो- 
घना करनी चाहिये | 
जह सुकुसलो5वि विज्जो, अन्मस्स कहेड अत्तणों चाहिं। 
ते तह आलोयब्वं, सुट्ठुचि ववहारकुसलेणं ॥ ३ ॥| 
मावार्थ-जैसे बहुत कुशत्ञ भी वैद्य अपना रोग दूसरे वैद्य से 
कहता है । इसी प्रकार प्र यथ्ित्त विधि में निपुरा व्यक्ति को भी अपने 
दोपों वी आलोचना दूसरे योग्य व्यक्ति के सम्मुख करनी चादिये। 
ज॑ पुन्चे त॑ पुन्व,जहाणुपुष्चि जहक्क्षम्म॑ सब्चे। 
आलोइज्ज 8विहिओ,कमकालबिहिं अभिदंतो ॥४॥ 


भाषार्थ-भरेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल विधि 
का मेदन न करते हुए लगे हुए दोपों की क्रमशः भालोचना करनी 
चाहिये । जो दोप पहले छा द्वो उसकी थालोचना पहले और 
हसके बाद के दोषों की आलोचना बाद में इस प्रकार आनुपूर्ची 
से श्रालोचना करनी चाहिये । 


लज्जाइ गारवेण य, जे नालछेयति गुदसगासम्मि ! 
धंत पि सुग्समिद्धा, न हु ते आराहगा हुति ॥०॥ 
भावार्थ-जो लज्जावश अथवा गर्य के कारण सुरु के समीप 
अपने दोपों की आलोचना नहीं करते, वे शुत से अतिशय समृद्ध 
होते हुए भी आराधक नहीं दें | 


(मसणसमाधि प्रदीर्णक गाया १०२, १०१, १०४, १०४ १०३। 
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बज जीती ी+। 





भिक्‍खू य अण्णयरं अकिचदाणं पढिसेवित्ता सेणं 
तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कने काले करेइ, णत्वथि 
तरस आराहणा । से एं ततस्स ठाणस्स आलोहयपड़ि- 
कक॑ले काल करेह, अत्यथि तस्स आराहणा ॥६॥ 


भावार्थ-साधु यदि किसी अक्ृत्य का सेवन कर उसकी 
आलोचना श्रत्तिक्रमण किये बिना काल करे ते उसके आराधना 
नहीं होती | यदि वह उस अक्ृत्य की आलोचना प्रतिक्रमण करके 
काद् करे तो उसके आराधना होती है। 

(भगवती दसवां शतक दूसरा उद्दे शा) 

एवं उवहियस्सदि, आल्ोएउ' चिसुद्धलावस्स । 

ज॑ किंसि वि विस्सरियं,सहसकक्रारेण वा चुक्क ॥»। 

आराहओ तह॒वि सो, गारवपरिकुंचणामयचिहृणो । 

जिणदेसियस्स घीरो, सइहगो मुत्तिमग्गस्स ॥वा। 





अन्त जज 5 


भावार्थ-शुद्ध मावपूर्वंक आलो चना के लिये उपस्थित हुआ व्यक्ति 
आलोचना करते हुए यदि रमरणशक्कि की कमजोरी के कारण 
अथचा उतावली में किसी दोष की आलोचना करना भूल जाय । 
फ़िर भो साया, सद एवं भारव से रहित दह घेय शाली पुरुष 


आराधक ह एवं जिनोंपदिष्ट मुक्ति मार्ग का भ्रद्धावान्‌ है । 
(मस्एसमाघि प्रकीर्णक गाया १९२९११२३) 


७०२---आत्म-चिन्तन 


जो पन्चरत्तायरत्तकाले, संपिक्लए अप्पगसप्पएण | 
कि मे कई कि च मे किचसेसं,किं सक्कणिज्ज न समायरासि 


_भावार्थ-साधक को चाहिये कि वह रात्रि के प्रथम एबं अन्तिम 
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प्रहर मैं स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण करे और विचारे कि मेंने 
रथ 

कौन से कर्तेंव्य कार्य किये हैं, कौन से कार्य ऋरना अपशेप हैं 

भोर क्या क्या शक्य अनुष्ठानों का में आचरण नहीं कर रहा हूँ ९ 








कि में परो पासह फिं च अप्पा, 
कि चाह खलियं न विवज्ञयासि | 
इचेव सम्म॑ अणुपासभाणो, 
अणागर्स नो पडिवंध छुज्ा ॥श॥। 


भावार्थ-दूमरे लोग मु में क्या दोप देख रहे हैं, मुझे अपने 
आप में क्या दोप दिखाई देते हैं,क्या में इन दोपों को नहीं छोड़ 
रहा ईं १ इस प्रकार सम्पक्ू रीति से अपने दोपों को देखने चाला 
म॒नि भविष्य में ऐसा कोई सी कार्य नहीं करता जिससे कि संथम 
में बाधा पहुँचे । 


जत्येब पासे कह दुप्पउत्त, 

काएण वाया अडछु साणसेणं | 
तत्थेब घीरो पडिसाहरिज्जा, 

आहइन्नओ खिप्पमिव क्खलींणं ॥श॥ 


भावार्थ-धीर मुनि जब कमी आत्मा को मन वचन काया 
सम्बन्धी दुष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उसी समय उसे 
शास्रोक़ विधि से आत्मा को दुषट व्यापार से दृटाऋर संयस व्या- 
पार में लगाना चाहिये। जेंसे आाकीर्णक जाति का घोड़ा लगाम 
के नियन्त्रण में रहकर सन्‍्मार्ग में चलता हैं | इपी प्रकार उसे 
भी शास्त्र विधि के अनुसार भात्मा को संयम सार्ग पर लाना चाहिये। 
(दरशवैकालिक दूसरी चूका गांधा १२; १३ ६४ ) 
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मावणा जोग सुद्धप्पा, जले णाया च आहिया। 
णाया व तीरखेपत्ना, सवव दुक्खा तिडद्वइ ॥४॥ 


भाषार्थ-जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है चद जल पर 

रही हुई नौका के समान है । वह आत्मा नौका की तरद्द संसार 
रूप समद्र के तट पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट जाता है | 
(सूयगर्डाय पन्द्रहवां श्रध्ययन गाया & ) 


७३--च्वमापना 


पुढबी दग अगणिमारुय,एक्केक्के सत्त जोणि लक्खाओ। 
चरण पत्तेय अर्शते, दस चडदस जोणि लक्खाओ ॥१॥ 
विगर्लिंदिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेसं । 
लिरिएस होंति चउरो, चडद्स लक्त्खा उ मणुएसु ॥९। 


सावार्थ-पृथ्वी, पानी, अग्नि भोर चायु-अत्येक की सात सात 
लास योनि हैं। प्रत्येक धनस्पति की दस लाख और अनन्त काय 
अथोत्‌ साधारण वनस्पति काय की चोदद द्वाख योनि हैं । 

द्वीनिद्रिय,त्रीन्द्रिय,चतुरिन्द्रिय-इन तीनों पिकलेन्द्रियों में से 
प्रेत्येक् की दो दो ज्ञाख योनि हैं | नारकी ओर देवता की तथा 
तिय शव पञ्चोन्द्रिय की चार चांर लाख योनि हैं । मनुष्य फी चौदद्द 
लाख थोनि हैं । इस प्रकार कुल चौरासी लाख योनि हैं । 


( प्रवचनसारोद्धार गाया ६६८५ ६६४) 
खामेमि सख्वे जीवा, सच्चे जीएा खम्तु से | 
मित्ती मे सच्व भएस, बेर मज्छझ न क्षेणड ॥३॥ 

_ भाार्थ-उपरोक्ष चौरसी लाख योनि के सभी बीवों से में 
चमां चाइता हूँ। सभी जीप इमे कमा करें। मेरा सभी प्राणियों 
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25002 2 00 7 27 80200 7300 
के साथ मेत्री भाव है। किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है। 
(आवश्यक सूत्र ) 
जं जे सणेण घद्धं, ज॑ ज॑ वायाए भासिओं पाय॑ 
ज॑ ज॑ काएण कय्य, मिच्छा मि दुक्‍्कर्ड तस्स ॥४॥ 


भावार्थ-प्न, वचन और शरीर से मैंने जो पाप किये हैं मेरे 
ते सब्र पाप मिथ्या हों। 


आयरिए उचज्ञ्ञाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे अ । 
जे भे केइ कसाया, सज्चे तिविहेश खामेमि | ५॥ 


भावार्थ--आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधमिंक, कुल और 
गय के अति मैंने जो क्रोधादि कपायपूरवक व्यवहार किया है उसके 
लिये में मन वचन और काया से क्षमा चाहता हूँ । 


सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलि करीअ सीखे । 
सब्चे खमावद्क्ता, खमामि सन्वस्स अहय पि ॥ ६॥ 


भाषाय-न्म नतमस्तक हो, दाथ जोड़कर पूज्य श्रमण संघ से 
सभी अपराधों के लिये क्षमा चाहता हूँ और उनके अपराध भी 
में चमा करता हूँ । 
(मरणंसमाधिप्रवीणक गाथा ३३५,३३६) (संस्तारक प्रकीर्शक गाथा २०४,१०५७ 
सब्बस्स जीवरासिस्स,भावओ घम्म निहिअ निअचित्तो 
खब्वे खमावहत्ता, खमामि सय्वस्स अहय॑ पि॥ ७॥ 


भावार्थ-धर्म में स्थिर वृद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब्र जीचों 

से अपने अपराधों के लिये चमा माँगता हूँ ओर उनके सब आप- 
राधों को में भी सद्भावपूर्वक च्मा करता हूँ। 

( संस्तारक प्रकीर्णंक गाथा १०६ ) 
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रागेण व दोलेण ब,अहवा अकथन्नणा पडिनिवेसणं | 
जो से किंचि विमणियो, तमहं तिविहेण खामेमि ॥८॥ 


भावार्थ-राग देष, अक्ृतज्ञता अथवा आाग्रहवश मैंने जो कुछ भी 

कहा है उसके लिये में मन वचन काया।से सभी से छमा चाहता हूँ । 
( मरणसमाघधि प्रकीणक गाथा २१४ ) 

नो -तयालीपवे बोल में सूत्र की गायाए हैँ पाठक को ये गाथाए' बत्तीस 


अस्वाध्याय यलकर पढना चाहिये । इसी अन्य में मोल नम्बर ६६८ में बचीस 
अखाध्याव दिये गये हैं । 


चवालीसवाँ बोल 
€&५४-स्थावर जीवों की अवगाहना के 
अल्पबहुत्व के चैवालीस त्रोल 


पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय,वायुकाय और निगोद इनके 
हतच्म बादर के भेद से दस भेद होते हैं । प्रत्येक शरीर बादर घन- 
स्पतिकाय ग्यारदयां भेद है। पयोप्त अपर्याप्त के मेद से इन (स्थाबरों) 
के घाईस भेद होते हें | इन जीवों में प्रत्येक की जघन्य ओर उत्कृष्ट 
दो तरह की अवगाहना होती हे | इस प्रकार स्थावर जीचों की 
अवगाहना के ४४ पोल हो जाते हैं। इनका अल्पव हुत्व इस प्रकार है। 
(१ अपयप्तिकषत्म निगोद की जघन्य वअगाहना सबन्‍्से कम है। 
(२) उससे अपर्याप्त दद्म वायुकाय की जघन्य अचगादइना अर्स - 
ख्यात गुणी है | (३) उससे अप धच्तम अग्निकाय की जघन्य 
अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४) उससे भपयाप्त प्तम 
अप्काय की जधन्य अवगाइना असंख्यात गुणी है। (५) उससे 
अपयाप्तम्न दम एथ्वीकाय की जघन्य अवगाइना असंख्यात्त शुणी 
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है। (६) उससे अपयाप्त बादर वायुकाय की जधन्य अवग्राहना 
असंख्यात गुखी है | (७) उससे अपयोप्त चादर अग्निकाय की 
जघन्प अवभाहना असंख्यात गुणी है । (८) उससे अपयोध वादर 
अप्काय की तथस्य अवगाइना असंख्यात गुणी है। () उससे 
अपर्याप्त बादर पृथ्वीकाय की जघन्य अपगाइना असंख्यात शुशी 
हैं। (१०-११) प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय तथा बादर 
निर्भोद के अपर्याप्त की जवस्य अवगाहना उससे असंख्यात शुझी 
ओर दोनों की परस्पर ठुल्य है। (१२) पर्याप्त रत्म निमोद की 
जधृस्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। (१३२) अप्याप्त 
सद्म निमोद की उत्छ्रए अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१४) 
पर्याप्त रच्म निगोद की उत्हाट्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक 
है। (१५) पर्यात छुद्ठम वायुकाय की जधन्य अबग्राहना उससे 
असंख्यात गुणी है | (१६) अपयाप्त छुदम बायुकाय की उत्कृष्ट 
अवगाहना विशेषाधिक है। (१७) पयाप्त सद्म वायुकाय फी उत्कृ् 
अवगाहना विशेषाधिक है। (१८-२०) पर्षाप्त छुद्म अग्निकाय 
की अघन्य अवयादना असंख्यात गुणी है। अपयोप्त खुदम अग्नि- 
काय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है. और उससे भी 
पर्याप्त ऊत्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाइना विशेषाधिक है । 
(२१-२३) पर्याप्त बुच्म अप्काय की जघन्य अवगाइना असंख्यात 
गुणणी और अपर्याप्त ख़्म अप्काय तथा पर्याप्त जुच्स अप्काय की 
उत्कुएट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है । (२४-२६) पर्याप्त 
खत्म प्ृथ्वीकाय की जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी एवें 
अपरा्त तथा पर्याप्त ख़च्म पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्त- 
रोचर विशेषाधिक है। (२७-२६) पर्याप्त बादर वायुक्ताय की 
जपन्य अवगाहना असंख्यात गुणी तथा अप्याप्त और पर्या्ष घादर 
बायुकाय की उत्कृष्ट अवगाइना उचरोचर विशेषाधिक है। 
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(३०-३ २) पर्याप्त वादर अग्निकाय की जघन्य अवमाइना उससे 
असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त बादर अग्निकाय की 
उत्कृष्ट अवगाइना उत्तरोचर विशेषाधिक है | (३३-३५) पर्थापत 
बादर अप्काय की जघन्य अचगाहना उससे असंख्यातगुणी तथा 
अपयाप और पर्याप्त बादर आप्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरो- 
तर विशेषाधिक है | (३६-३८) पर्याप्त बादर प्रथ्वोकाय की 
जघन्य पअवगाहना असंख्यातगुणी तथा अपर्यातत और पयोघ्त 
बादर पृथ्वीकृषय की अवगादना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३६) 
पर्याप्त बादर निमोद की जघन्य अवगाहना असंख्यातगशुणी है। 
(४०) अपयोप्त वादर निगोद की उत्कृष्ट अवमाइना उससे विशे- 
पाधिक है। (०१) पर्याप्र वादर निगोद की अबगाहना उससे 
विशेषाधिक है। (७२) पर्याप्त प्रत्येक शरीर घादर वनस्पतिकाय 
की जघसन्य श्रवगाहना असंखुषात गुणी दे | (४३) अपर्याप्त प्रत्येक 
शरीर बादर चनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी 
है । (४०) पर्याप्त प्रत्येक शरीर घादर घनस्पतिकाय की उत्कृष्ट 
अवशाहना असंख्यात गुणी है। .. (मगवत्ती शतक १६ ड० ३) 


जज [कक छ रे ०४ 
पतादासवा बाल सग्रह 
६६ ६-उत्तराध्ययन सूत्र के पच्चीसवें 
अध्ययन की पेंतालीस गोथाएं 
“बनारस नगरी में काश्पपगोत्र के जयधोष विजयघोष नाम 
वाले दो भाई ये। दोनों एक साथ में उत्पन्न हुए थे । इनमें आपस 
में अत्यधिक प्रेम था। ये वेदों के पारगामी और आगमों में कुशल 


थे ओर धन धान्यादि से सुखी ये | दोनों भाई यज्ञन, याजन 
अध्ययन, अध्यापन, दान और पतिग्रद रूप छः कर्मों का आचरण 
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करते हुए आनन्द पूर्वक जीवन बिताते ये | एक बार जयघोष 

गंगास्नान के लिये जा रद्द था। रास्ते में उसने देखा कि साँप ने 
मेंढक पकड़ रखा है और उसी साँप को कुलल पत्ती पकड़े हुए है। 
साँप तड़फ रदा था और कुलल पत्ती उसे खा रद्द था इस अब- 
स्था में भी साँप मेंढक को छोढ़ नहीं रह था पर चीं थीं करते 
हुए मेंढक को खा रहा था । इस प्रकार एक दूसरे की घात 
करते हुए उन्हें देखकर जयथोष को प्रतित्ोध हो गया ! लौट कर 
चह साधुओं के स्थान पर ग्रया ओर धन धान्य झ््ी पुत्र को छोड़ 
कर उसने दीक्षा धारण कर ली । 

एक वार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जयघोष मुनि बना- 
रस में आये। मासखसण के पारणे के दिन दे अपने भाई की यज्ञ- 
शाह्षा में मिच्ा के लिये गये। मिक्ता के लिये इन्कार कर देने पर 
मनि ने विजयघोप और अन्य ब्राह्मणों को प्रतिबोध देने की 
इच्छा से कुछ प्रश्न रखे। विजयघोष ने अपने को असमर्थ पाकर 
मनि से द्वी उनका उत्तर देने के लिये प्रार्थना की | इस पर मुनि 
ने उनका समाधान करते हुए ब्राक्मजत्थ का यथार्थ स्वरूप बत 
लाया एवं चर्णा-वयवस्था पर प्रकाश डालते हुए भाई को भोगों 
का त्याग करने का उपदेश दिया | मुनि के उपदेश से अ्रभावित 
होकर विजयघोष ले दीचा घारण की तप द्वारा कर्सो का नाश कर 
अन्त में दोनों भाई मुक्त हुए । 

(१) ब्राक्मणकुल में उत्पन्न हुए एक महायशस्वी पिप्न थे। दे 
मद्यत्रत रूप साथ यज्ञ के करने वाले थे । उनका नाम जयघोष था। 

(२) इन्द्रियों के निम्रह कर्चा,मोक्त मार्ग के पथिक महाप्वनि , 
श्री जयघोष ग्रामानुप्राम विद्ार करते हुए बनारस नगरी में आये। 

(३) बनारस के बादर मनोरस नामक उद्यान था। मुनि ने आजा 
माँग कर आहुक शय्या संस्तारक वाले उस उद्यान में मिबास किया। 
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(४) उस समय उस नगरी में वेदों का जानकार विजय- 
घोष नाम वाला भाह्षण यज्ञ कर रहा था । 

(५) महाम्ुनि जयघोष मासखसग तप के पारणे के दिन शिक्षा 
के लिए वहाँ विजयघोप की यज्ञशात्रा में उपस्थित हुए । 

(६) यज्ञशाला में आये हुए उस मुनि को देखकर यश्षकर्ता 
ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हे भिक्तु! में तुम्हें मित्षा नहीं 
दूँगा, कहीं और जगह याचना करो । 

(७-०) जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञार्थी हैं, जो शिक्षा, 
कल्प, व्याफरण,निरुक़,छन्द ओर ज्योतिष-ये छः अंग जानने 
चाले हैं तथा धरमंशात्रों के पारगामी हैं,जो अपने तथा दूसरे आत्मा 
का उद्धार करने में समर्थ हैं, यह पट्रस वाला उत्तम भोजन ऐसे 
ब्राह्मणों को देने के लिये है । 

(8) यज्ञशाला में यज्ञकर्ता द्वारा इस प्रकार मिन्ता देने से 
इन्कार कर देने पर, मो्रूप परम अर्थ की गवेपणा करने वाले 
महामुति न रुष्ट हुए, न प्रसन्न ही | किन्तु उन्होंने समभाव रखा। 

(२०) अन्न,पानी अथवा नियाद के लिये नहीं किन्तु यज्ञ करने 
वालों का अज्ञान दूर कर उनकी मुक्लि के लिये मुनि ने ये बचन कहे। 

(१२) तुम बेदों का मुख नहीं जानते हो । यंज्ञों का मंख, 
नक्षत्रों का मुख और धर्मों का मख भी तुम नहीं जानते । 

(१२) तुम्त यह भी नहीं जानते कि अपने ओर दूसरे आत्मा 
का उद्धार करने में वस्तुतः कौन समर्थ हैं ! यदि तुम यह सभी 
जानते हो तो वतलाओ | 

(१३) इन प्रश्नों काउत्तर देने में अपने को असमर्थ देख यज्ञ- 
कर्ता ने सपरिषद्‌ हाथ जोड़ कर महासुनिसे यह निवेदन किया। 

(१४) है महामुने ! वेद, यज्ञ, नक्षत्र और घ॒र्मो का मुख झलु- 
ग्रह करके आप ही बतलाहये । हे 
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(१४) कृपया यह भी कहिये कि अपने और दूसरे आत्मा 
का उद्धार करने में कोन समर्थ है ! इमारा मन इन विषयों में 
शंकाशील है | कृपया आप दी इन संशयों का समाधान कीजिए । 

(१६) वेदों का मुख अभिददोत्र है। धर्मष्यान रूप अग्नि में 
सद्भावना की आहुति देकर कर्म रूप इन्धन का जलाना अग्नि- 
होत है | अशुभ कर्मों का नाश करने के लिये भाव यज्ञ करने वाला 
यज्ञाथी ही यज्ञों का मुख है। नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। यही 
नक्षत्रों का राजा दहै। धर्मों के मुख रूप अथात्‌ कारण काश्यप- 
ग्रोत्रीय भगवान्‌ श्री ऋषभदेव हैं क्योंकि युग की आदि में धर्म 
की प्ररूपफणा आपने ही की थी | 

(१७) जेसे ग्रह नक्षत्र आदि चन्द्रमा के सन्मुख द्ाथ जोड़कर 
स्तुति नमस्कार करते हुए अति विनम्र भाव से खड़े रहते है| इसी 
अकार हईन्द्र चक्रतती आदि सभी देव और मनुष्य भगधात ऋषभ- 
देव को विनम्रसाव से नमस्कार करते हैं । 

(१८) यज्ञवादी लोग, भिन्‍्हें तुम पात्र समझते हो, बह्मविदा 
रूप ब्राह्मणों की सम्पत्ति को नहीं जानते, अन्यथा ये लोग ऐसा 
यज्ञ क्यों करते १ स्वाष्याय और तप के विषय में भी लोग पढ़ 
अज्ञानी हैं। ये राख से दबी हुई आग के समान हैं । ऊपर से ये 
शान्त दिखाई देते हैं किन्तु इनका हृदय कपायों से जल रहा दे। 

(१६) तचज्ञों ने जिसे आह्मण कहा है वह पुरुष लोक में अपम्ि 
की तरह सदा पूजित होता है। तचज्ञों द्वारा कथित उस द्राक्षण 
का स्वरूप दम तुम्हें बतलाते हैं । 

(२०) जो स्वजनादि में आसक नहीं होता तथा उन्हें प्राप्त करने 
के लिये उतावला नहीं द्ोता, उन्हें छोड़ कर दूसरी जगह जाते 
समय भी जिसे यह चिन्ता नहीं होती कि इनके बिना में कैसे रहेँगा 
किन्तु उनसे निस्र्दद बन कर जो तीर्थद्वूर देव के वचनों में झानन्दित 
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रहता है उसी को हम प्राक्मण कहते हैं । 

(२१) पाप मल का नाश कर जो आय में तपे हुए सुवण की 
तरह शद्ध एवं निर्मल हो गया है,मोत्त रूप मदान्‌ अथ ही जिसका 
एक सात्र ध्येय है तथा जो राग हेप और भय से परे है उसी को 
इस आाद्षण कहते हैं। 

(१२) उग्र तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कुश 
कर दिया है,रक् और मांस खखा डाते हैं,जिसने पांचों इन्द्रियां 
दमन कर रखी हैं तथा कपायों को शान्त कर जो शोभन त्रत 
बाला है उसी को दस ब्राह्मण कहते हैं । 

(२३) ब्रस खावर प्राणियों का विशद्‌ स्वरूप जानकर जो मन 
बचन काया से उनकी हिंसा नहीं करता,उसे दस ब्राह्मण कहते हैं। 

(२४) क्रोष, लोग, मय और हास्प के बश हो जो कमी सपा 
भाषण नहीं करता उसी को हम ब्राक्षण कहते हैं । 

(२४) जो सचित्त और अचित्त पदार्थों को थोड़ी या अधिक 
मात्रा (अथवा संख्या) में, स्वामी से विना दिये ;रहण नहीं करता 
उसे दम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२६) जो मत बचन काया द्वारा देव मनुष्य अथचा तियश्य 
सम्बन्धी कुशील्ष का सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२७) कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निलिप्त रहता है 
उसी ग्रकार जो कामभोगों से निर्शिप्त है उसे हम म्राह्मण कहते हैं। 

(+८) जो रस लोलुपता का त्याग कर निर्दोष भिन्षा द्वारा 
शरीर निर्याह करता है, शद्ृस्थों से संसर्ग नहीं रखता तथा घर 
रहित और पर्ग्रिह का त्यागी है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं | 
“ (१६) जो पूर्व॑संयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध) का 
त्याप करता है, ज्ञ,तितन तथा बान्धवों से मोह दृटाता हैं. तथा 
भोगों में आसक्त नहीं होता, उसे दम आ्राह्मण कहते दें । 
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(३०) पशुत्रध का विधान करने वाले शास्त्र तथा पापकर्मकारी 
दिसक यज्ञ, हिंसादि कुक्षत्यों में प्रवृत्ति करने वाले शोल रहित 
पुरुष की दुर्गत से रचा नहीं कर सकते | कर्म बड़े वलवान्‌ होते 
हैं, वे अपना फुल दिये बिना रहीं रहते | 

(३१) मस्तक सुंडाने से कोई भ्रमण नहीं होता और ३"कार 
का उच्चारण करने से न कोई ब्राक्षण ही होता है । आरणय में 
निवास करने से कोई मुनि नहीं वन जाता और न बच्षों की छाल 
पहनने से तापस ही होता है । 

(३२) समताभाव धारण करने चाला श्रमण होता है और 
ब्क्षचर्य की आराधना फरने चाला त्राह्मण होता है । ज्ञान की 
आराधना करने से मुनि ओर तप का पवन करने से वापस होता है। 

(३३) भलुष्य जन्म से नहीं किन्तु कर्म से ध्राह्षण होता है और 
कर्म से दी क्षत्रिय होता है | इसी तरह वैश्य और शुद्र भी चद्द 
अपने कर्मों से दही होता है। 

(३४) पूर्णाज्ञानी तीर्थक्षूर देव ने ये अदिसादि गुण बतलाये हैं। 
इनका आचरण करने बाला आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है। 
सभी कर्मा से मुक्त होने वाले उसी आत्मा को हम ब्राह्म ग॒ कहते दें। 

(३५) उपरोक्त शुणों से युक्त जो »छ ब्राह्मण हें वे ही अपना 
ओर दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं । 

(३६) इस प्रकार मुनि के वचन सुन ऋर विजयघोप भाक्षण 
का संशय दूर हो गया | उसने सम्यक् रूप से मुनि की वाणी 
को हृदय में धाग्ण किया। जयधोष शुनि को भी उसने पद्चान 
लिया कि ये मेरे भाई हैं । 

(३७) प्रसन्न हुए विजयघोष ने हाथ जोड़ कर नि से कहा- 
है भगवन्‌ ! आपने ब्राह्मगत्व का यथार्थ खहूप खूब समकाया। 

(३८) चस्तुतः आप ही यज्ञों के करने वाले और चेदों के जानने 
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चाले विद्वान हैं। ज्योतिष के अंग भी आप जानते है और 
घर्मो के णरगामी आप ही हैं | 

(३६) आप ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ 
हैं| अतएव, हे तपस्वी मिन्ततत्तम ! मिक्षा ग्रहण ऋर आप हस पर 
अनुग्रह काजिये । 

(४०) (मुनि का उत्तर) हे द्विज | मुझे तुम्दारी सित्षा वी आव- 
श्यकता नहीं है । किन्तु में चाहता हूँ कि तुम शीघ्र प्रत्॒ज्या स्वीकार 
करो । ऐसा करने से तुम भय रूप आवत्त दाले इस भीपण संसार 
समुद्र में परिभ्रमण न करोगे । 

(४०१) भोग भोगने वाला कर्मों से लिप्त होता है ओर भोगों 
का त्याग करने वाले आत्मा को कर्म छूते भी नहीं हैं । यददी कारण 
है कि भोगी आत्मा संसार में परिभ्रमण करता रद्दता है और 
त्यागी आत्मा मुक्त हो जाता है । 

(४२) गीसे ओर खखे मिह्ठी के दो गोलों को यदि दीवाल पर 
फेंका जाय तो दोनों दीवाल से ठकरायेंगे ओर जो गीला दोगा 
चद्द वहीं पर चिपंट जायगा । 

(४३) इसी तरह जो दुवु द्वि पुरुष विषयासक् हैं दे कर्मत्रद्ध दो 
संसार में फंसे रददते हैं ओर जो तिरक्क हैं पे मिट्टी के खखे गोले की 
तरद्द विषयों में आसक्त नहीं होते ओर न संसार में दी फेँसते हैं। 

(४४ इस प्रक्गार मुनि का श्रेष्ठ धर्मोपदेश सुनकर विजयघोप 
प्राह्मण ने जयघोप म॒नि के पास दीक्षा धारण की | 

(४४) संयम ओर तप द्वारा पूर्वक्ृत कर्मों का नाथ कर जय- 
घोष और विजयथोप-दोनों मुनि प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त हुए । 

(उत्तराध्ययन पचीसवां अध्ययन) 
66 ७०-आगम पेंतालीस 
जानकवासी सम्प्रदाय में प्रामाणिकता की दृष्टि से बत्तीस 
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बत्रों को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है, श्वेवाम्बर मृर्तिपुजकू सम्पर- 
दाय में वही स्थान पेंतालीस आगरमों को प्राप्त है । ग्यारह अंग, 
बारह उपांग-ये तेईेस आगरम दोनों सम्प्रदाय में एकरूप से 
प्रामाणिक हैं । चार छेदवत्र, चार मूलखत् ओर आवश्यक-ये 
नो पत्र मिलाकर स्थानकवासी सम्प्रदाय में बच्तीस प्रत्र मान्य 
हैं। मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में छः छेदसत्र, छः मृूलसत्र और दस 
पहणणा ये बाईस श्र मिलाकर पेंतालीस आगम गिने जाते. हैं । 
बत्तीस सतत्रों के नाम, अंग; उपांग और मूलब्॒न्नों की छोक संख्या 
के साथ इसी ग्रन्थ में बोल नं० ६६६ में दिये जा लुके हैं। अत- 
एवं अंग उपांग को यहाँ न दोहरा कर शेष बाईस आगमों के 
नाम छोक प्रमाण के साथ यहाँ दिये जाते हैं । 
छः छेदसत्र--(१) निशीयम्तत्र ५९४ (२) महानिशीधक्रत्न 
४४४८ (३) चहत्कल्पम्त्र ४७३ (७) व्यवहार पम्रत्र ६०० (५) 
दशाभरुतस्कन्ध # ८६० (६) जीतकल्प १०८। 
छः मूल छत्र--( १) आवश्यक ख़त्र १२५ (२) उत्तराध्ययन 
सत्र २००० (१) ओघनियु क्वि १३४५, मूलगाथा ११६४ 
(४) दश्चेकालिक ७०० (५) नन्‍्दी स्रत्र ७०० (६) अलुयोग 
द्वार ८ २००४ 





# दुशाभुतस्कन्ध का आठवां अध्ययन कल्पसूच्र माना जाद है । 
इसकी छोक संख्या १२१६ है । कल्पसृत्र की श्लोक संख्या साथ में 
गिनने से दशाश्रुतस्कन्ध की इलोक संख्या २९०६ द्वो जाती है.। अमि- 
धानराजेन्द्रकोप प्रथम भाग की अस्तावना में दशाश्रुतस्कन्ध फी 
श्लोक संख्या ए्प्रेश दी है । 

» आगमोदय समित्ति से प्रकाशित असुयोग छार सूत्र में गाथा 
१६०४ 'अलुष्ट प्‌ प्रन्थाप्र २००४ बतलाया है। अभिघानणजेन्द्र फोप 
प्रथम भाग की अस्तवना में इस सूत्र की श्लोक संख्या १६०० ओर 
जैन भन्यावल्ी में १८६६ दी हे | 





१६२ श्री सेठिया जैन अन्यमालां 


7.................-ल्‍००.+२७००२००६१-००४८७१०१ मीन) तो सी सनसनी नी नी नी सी नी नी सी नी न. नल चिट तार न 





दस पहणणा (प्रक्रीणंक)- (१) चउसरण पहणण गाथा <३ 
(२) आउर पतच्चक्खाण गाथा ८४ (३) महापच्॑रंखाण गाथा १४२ 
(४) मच परिएणा गाथा १७२ (४: तन्दुल वेयाज्ियक गा० ४५० 
(६) संथारग पहएणय गाथा १२३ (७) गच्छाचार पइएणय गाथा 
१३७ (८) गणिविज्जापट्एणय#गाथा १०० (8) देविंद थव पह- 
एगोयऋ#गाथा ३०७ (१०) सरण समाहि पहएणयक# गाधा ६६३ 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में धोल नं० ६८६ में दस पश्णणा 
का संक्षिप्त विषय वर्णन दिया गया है। 

- नोट--छेद सत्रों में कहीं जीतकल्प के बदले 4ंचऋलप ११३३ 
माना गया है। मूल छत्रों में ओधनियु क्वि के बदले कहीं पिएड- 
नियुक्ति मानी जाती है। कई आचार्यों के मतानुसार मृल्सुत्र चार 
ही हैं। उनके मतातुसार नन्‍दी और पअजुयोगद्वार मूलसूत्र में नहीं 
हैं किनत ये दोनों चूलिका श्रन्थ हैं। आगमोदयसांमति दाग 
प्रकाशित ' चतुःशरणाद्मिरणसमाध्यन्तं प्रकीणकदशक॑ ! में 
ऊपर लिखे दश प्रकीणक प्रकाशित हुए हैं | किन्तु अन्यन्न दश 

>भकीर्यणक के नाम में गच्छाचारपइएणय का नाम नहीं मिलता। 
बहाँ इसके बदले 'चद्‌ धिज्जग पहुएणय' दिया गया है| कहीं कहीं 
भमरणसमाधि प्रकीर्ण क भी दश प्रकीणकों में नहीं दिया गया है 
ओर उसके बदले वीरस्तवप्रकी्णंक गिना गया है। ऊपर जो - 
श्लोक संख्या दी है वह भी सब्र जगह एकसी नहीं मिलती,फहीं 
ज्यादा ओर कहीं कम देखने में आती है । 

. (जैनग्रन्थावली) (अमिधानगजेन्द्रबोप प्रथम भाग प्रस्तावना पृष्ठ ३१-३४) 

# आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 'चतुःशरणा।द्मिरणसमाध्यन्तं 


अकीणंकद्शर्क' में तन्दुल वेयालिय का श्रन्ध-प्रमाण सत्र १६ गाथा 

इ८ है और गणिविज्ञापइण्णय में गाथा परे हैं। अभिधानराजेन्द्र 
कीष प्रथम भाग की अस्तावना में देविद्थव पइण्णय में गाथा २०० 
आर मरणसमाहिपइरणय में गाथा ७०० होना बतलाया दे । 
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६६८-गणितयोग्य काहपरिमाण के ४६ भेद 
(१) समय-काल का सूच्मतम भाग। 
(२) आव लिका - असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। 
(३) उच्छूवास-संख्यात आव'लका का एक उच्छवास द्ोता है। 
(४) निःश्वाम-सख्यात आवजलिका का एक निःश्वास होता है। 
(४) प्राश-एक उच्छूवास और निःश्वास का एक आण होता है। 
(६ स्तोक-सात प्राण छा एक स्तोक होता है । 
(७) लव-सात स्तोक का एक लब होता है ! को 
(८) मुहूर्त-७७ लव या ३७७३ प्राण का एक मुहूर्त होता' है । 
(६) अह्दोरात्र-तीम मुहृत का ए% अहोरात्र होता है। 
१०) पक्त-पन्द्रह अद्दोरात्र का एक पक्त होता है । 
(११' मास-दो पक्ष का एक माम होता है। “- 
(१२) ऋतु-दो मास की एक ऋतु होती ह।.. 7 +' 
(१३) अयन-तीन ऋ”ओं का एक अयन होता है । 
(१४) संवत्सर (वर्ष)-दों अयन का एक संवत्सर होता है। 
(१५) युग-पांच संबत्सर का एक युग होता है। ,. : 
(१६) बषशत-बी म घुग का एक वशत (सौ वर्ष) होता है । 
(१७) वर्षसहस्न-दस चृष्शत का एक चप्सहेसख ( एक 
हजार वर्ष) दोता है । 
(१८) वर्षशतसहख-सो व्सहसों का एक चष्शतसइस्र 
(एक लाख वर्ष) होता दे । 
(१६ पूर्वांग-चौगसी लाख चर्षा का एक पूर्वांग होता है। 
२०) पूद-पूर्वांप को चौरासी लाख से घुणा करने से एक 
धूचे होता । न 8  क ॥ तट 


७" 


द्ः न 
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(२१) श्रटितांग-पूर्ष को चौरासी लाख से शुणा करने से 
एक श्रुटितांग होता है 

(२२) भ्रटित -त्र॒ठितांम को चोरासी लाख से गुणा फरने से 
एक श्रटित दोता है । 

इस प्रकार पहले की राशि को ८४ लाख से गणा करने से 
उत्तरोत्तर राशियां बनती हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(२३) अठटठांग (२४) अठठ (२५) अवबचांग (२६) अबवब (२७) 
हुहुकांग (२८) हुहुक (२६) उत्पलांग १०) उत्पल्ल (३१) पद्मांग 
(३२, पद्म (१३) नलिनांग (१४) नलिन (३५४) अथ निपूरांग 
(३६) अर्थ निपूर (३७) अयुतांग (३८) अबुत (३६) नयुतांग 
(४०) नयुत (9१) प्रयुतांग (४२) प्रयुत (४३) चूलिकांग (४४) 
चूलिका (४५) शीर्ष प्रहेलिकांग (४६' शीर्ष प्रहेलिका | 

शीर्षप्रहेलिका १६४ अंकों की संख्या है। ७५८ २६३२४३ « 
७३०१०२४११४७६७३४६६६७४६६६४०६५११८६६६८- 
एछ८०८०१८३२६६ इन चोपन अंकों पर १४० पिन्दियाँ 
लगाने से शीषप्रहेल्िका संडया का प्रमाण आता है । 

। यहाँ तक का काल गणित का विषय माना गया है । इसके 
आगे भी काल का परिमाण बतलाया गया है पर पद्द उपमा का 
विषय है गणित का नहीं । 
(झनुयोग द्वार फालानुपूर्वी अ्रधिकार सूत्र ११४) (भगवती यूत्र शतक ६ 3० ७) 
8 6६-ब्राह्मी लिपि के मात काचर छियालीस 

' अ से ह तक तथा कल ये ४६ अक्षर म्राह्षी लिपि के मात्‌- 
कादर कहे गये दैं। इनमें ऋ ऋ लू लू लक ये पांच अच्र नहीं 
गिने जाते । ४६ मात॒काक्षर इस प्रकार हैं-- 
* “ (१-१२) स्वर-अ आ ह ईंउ ऊए ऐ ओ आओ थे॑ अ) । 

के यह मराठी ल ओर ड़ के बीच का अक्षर दे | 


थी बेन सिद्धान बोल सैग्रह, धातवां भार १ 


(१३-४६) चौतीस व्यंजन-पचरीस स्पर्श, चार अन्तःत्त्य, 
चार उध्मा ओर च । कं गघ 5, चछ ज फू व, 25 ड ढ़ ण, 
तथ दघन,प फ बे भे म-ये पचीस स्पर्श हैं। यर ल व अन्तःस्थ 
हैंशप सह ऊष्मा अच्तर हैं और छियालीसबाँ ्ञ अत्तर है। 

(समवायाग ४६) 


मैं [आर के | 
तालीसवां बोल संग्रह 

१०००--आहार के सेंतालीत दोष 

सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादना दोष, दस एपशा 
(प्रदणपणा) दोप और परँच ग्रासेपणा (मांडला) के दोप-ये सभी 
मिलाकर श्राहार के सेंतालीस दोष फहे जाते हैं । सोलह उद्गम 
ओर सोलह उत्पादना दोपों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचन भाग में 
क्रमशः बोल न॑० ८६५४ और ८६६ में दिया गया है। एपणा 
के दस दोपों का खरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में घोल ८० ६६३ 
में तथा ग्रासेपणा (मांडला) के दोपों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रवम 
भाग में बोल नं० ३३० में दिया गया है । 


[0 के चर + 
अड्तालीसवां बोल संग्रह 
१००१-तिर्यञ्न के अड़तालीस भेद 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय-इनके दत्म, 
बादर के भेद से आठ एवं पय्न अपयाध्त के भेद से सोलह भेद 
होते हैं । धतत्म, प्रत्येक और साधारण के भेद से वनस्पति काय 
के तीन भेद हैं। पर्याप्त अपयाप्त के भेर से इन तीन के छः भेद 


होते हैं। इस प्रकार स्थावर जीवों के बः३म भेद हुए। द्ीन्द्रिय, 
श्रीन्रिय और चतुरिन्द्रिय-इन तीन विकल्षेन्द्रियों के पर्याप अपयाध् 
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के भेद से छः भेद होते हैं।जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प _ 
आर झुजपरिसर्प के मेद से तिर्यश्व पण्चेन्द्रिय के पाँच भेद हैँ। 
संज्ञी अप्नज्ञी के मेद से इन पाँच के दस भेद होते हैं । ये दस पर्याप्त 
और दस अपसयाधप्त इस प्रकार तिय॑श्व पच्चेन्द्रिय के छुल चीस भेद 
होते हैं। इस प्रकार स्थावर के बाईस, विकलेन्द्रिय के छः और तियच्च 
पश्चेन्द्रिय के बीस-कुल मिला कर तियंश्व के ४८ भेद होते हैं। 
इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६६३ (नत्र तत्व) में जीच 
के ४६३ भेदों में तियेश्व के अड़तालीस भेद गिनाये गये हैं । 


(पत्नचणा पदला पद यूत्र १० से ३५) 





१००२-ध्यान के अड़तालीस भेद 


आर्तध्यान, रौद्गध्यान, धर्मष्यान और शुस्लध्यान के गेद से 
ध्यान के चार प्रकार हैं । आर्चध्यान के चार प्रकार एवं चार 
लक्षण (लिय) हैं। रोद्रध्यान के भी चार प्रकार ओर चार लक्षण 
हैं। इस अकार आर्त्त, रौद के प्रत्येक के आठ आठ ओर दोनों-के 
सोलह भेद हुए । घर्मध्यान के चार प्रकार, चार लक्षण, चार आल- 
स्थत और चार भावना इस प्रकार सोलइ भेद हैं। धर्म ध्यान की 
तरह शुक्ल ध्यान के भी चार प्रकार, चार लच्षण, चार आलम्बन 
ओर चार भावना इस प्रकार सोलद भेद हैं । इस प्रकार चार 
ध्यान के कुत्त अड़तालीस भेद होते हैं । 

ध्यान छी व्याख्या, ध्यान के प्रकार, ध्यान के लक्षण (लिंग), 
ध्यान के आजम्घतव और ध्याव की भावना इन सभी का विराद 
चशुन इसी ग्रन्थ के प्रेयम भाप में बोल घं० २१४ से २२८ तक 
में तथा तीरारे भाग में बोल नं० ४६३ (नो तत्य-आमभ्यन्तर तप) 
में दिया गया है। (श्रीपपाविक सत्र २० आम्यन्तर तप अधिकर) 
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घ्‌ का १5 + 
उनपचजचायसवा बाल समग्र 

१००३-आवक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग 

करना, कराना, अनुमोदन करना (करते हुए को मला जानना) 
ये तीन करण हैं | मन, चचन ओर काया-ये तीन योग हैं। 
इनक्ने संयोग से मूल भंग नौ ओर उत्तर भंग (भांगे) उनपचास होते 
हैं। नो भंग ये हं-(१) तीन करण तीन योग (२) तीन करण दो 
योग (३) तीन करण एक योग (४) दो करण तोन योग (४) 
दो करण दो योग (६) दो करण एक योग (७) एक करण तीन 
योग (८) एक करण दो योग (६) एक करण एक योग । इस प्रकार 
नो मंग्रों से श्रावक भूत काल का अतिक्रमण करता है, वर्तमान 
काल में आभ्रव का निरोध करता है ओर भविष्य के लिये प्रत्या- 
झयान अर्थात्‌ पाप नहीं करने की भ्तिज्ञा करता है । 

१--तीन करण तीन योग 
(१) करूँ नहीं कराऊ नहीं अनुमोद्‌ नहीं मन से चचन से काया से 
२--तीन करण दो योग 
(२) करूँ नहीं कराऊ नहीं अठुभो्द नहीं मन से बचन से 
(३) ,, 0 न मन से काया से 
(४) ,, गा हम घचन से काया से 
३--तीन करण एक योग 

(५) करूँ नहीं कराऊं नहीं अहुमोदँ नहीं मन से 
(६) + 6 डे चचन से 
(9) ,; 5 ७»... काया से 
४-दो करण तीन योग 
(८) कहूँ नहीं कराऊँ नहीं. सन से वचन से काया से 
(8) करू नहीं अछुमोदूँ मद्दी ३ । । 
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(१०) कराऊँ नहीं अलुमोद नहीं, मन से वचन से काया से 
५४--दों करण दो योग 


(११) करू नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से 
(१२) + री] मन से काया से 
(११) ॥ बचन से काया से 
(१४) करू नहीं अजुमोद्द नहीं मन से वचन से 
(१४) , 4३ मन से काया से 
(१६) 4१ पेचन से काया से 
(१७) कराऊं नहीं अनुमोद नहीं मन से चचन से 
(१८) » 85 सन से काया से 
(१६) # 3१ बचन से काया सें 
६--दो करण एक योग 
(२०) करूँ नहीं करांऊँ नहीं मन से 
(२१) ,, कि बचन से 
(२२) + फाया से 
(२३) करू नहीं अजुपोदं नहीं सन से 
(२४) ॥ ४ चचन से 
(२५) के काया से 
(२६) कराऊँ नहीं अनुमोद नहीं सन से 
(२७) + हर चचन से 
(२८) + )) - काया से 
७--एक कंरण तीन योग 

(२६) करूँ नहीं सन से दचन से काया से 
(३०) कराऊँ नहीं हैः १) | 


(३१) अञुमोदू नहीं है. # 9४ 
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८--एक करण दो योग 


(३२) करूँ नहीं मन से वचन से 
(१३) मन से काया से 
(३४) # बचन से काया से 
(३४) कराऊं नहीं मंन से वचन से 
(३६) मन से काया से 
(३७) # घचन से काया से 
(३5) अनुमोदू नदी मन से बचर से 
(३६) » सन से काया से 
(४०) »# वचन से काया से 
&--एक करण एक योग 
(४१) कछ नहीं मन से 
(४२) 85 चचन से 
(४३) !) काया से 
(४४) कराऊँ नहीं मन से 
(४३) ४ चचन से 
(४६) # फाया से 
(४७) झच्ुमोद नहीं मन से 
(४८). ॥ वचन से 
(४६) ४ काया से 


भूतकाल, पर्तमान काल और मविष्य कास इस प्रकार काल 
की अपेक्षा उनपचास भंगों की तीन से गुणा करने से १४७ भंग 
पनते दें । 


(मंगबती दूत ग्राठवां शतक पांचवां उद्देशा) 


मूल मंग तंथा उत्तर भंग का यंत्र 


अंक. करण योग पृूलभंग उत्तरभँग 


रा 
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पचासवां बील संग्रह 
१००४-पायश्वित्त के पचास भेद, 


दस प्रकार का धश्ायश्िच, आयश्िच देने वाले के दस गुण 
प्रायथ्ििच लेने घाले के दस ग्रुण, प्रायश्चित के दस दोप, दोष 
प्रतिसेवना के दस कारण ये कुख मिला कर आ्रायश्रित्त के पचास 
भेद कहे जाते हें । | 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६३३ (नव तत्त्व) में तथा 
बोल नं० ६६६, ६७०, ६७", ६७२, ६६३, में प्रायथ्रिच के 
पचास मेद व्याझ्या सद्दित दिये गये हैं । 

(भगवती सूज़् पच्चीसवा शतक उद्दे शा ७) 


4] श् 
इकावनवां बोल संग्रह 
१००४-आवचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्धे: 
- के इकावन उद्देशे 
आचारांगबत के प्रवम थुतस्कन्ध के नो अध्ययन हैं। नी अध्ययन 
के इक्ावन उद्देशे हें-- पदले अध्ययन के सात उद्देशे हें, दूसरे 
झ्ध्ययन के छः उद्देशे हैं, तीसरे थोर चौथे अध्ययन के चार चार 
उद्देशे हैं, पाँचयें अध्ययन के छः और छठे अध्ययन के ५ उद्देशे हैं, 
सातवें अध्ययन के सात 3द्ेंशे हैं। इस अध्ययन का विच्छेद दी 
गया माना जाता है । आठवें अ्रध्ययन के आठ और नवें 
अध्ययन के चार उद्देशे हैं। इप प्रकार आचारांस के प्रथम भ्रुतस्कन्धं 
फे नी अध्ययनों के कुछ ४५१ (७+६+४+४+६+ ५४+ ७ +- 
८+ ४-४ १) उद्देशे दें । (उमवायाग सत्र & १): 
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बावनवाँ बोल संग्रह 
१००६-विनय के बावन भेद 


..झान; दर्शन, चारित्र, मन, चचन, काया और लोकोपचार के 
खेद से विनय सात प्रकार का है। इनका स्वरूप और इनके 
अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नो 
तच्च) में बिस्‍्तार सद्दित दिये गये हैं । यहाँ दूसरी तरह से विनय 
कै बावन भेद बतलाये जाते हैं । 

तीथेडूर, सिद्ध, कुल, गण, संघ, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी, 
आचाये, खबिर, उपाध्याय और यणी-इन तेरह की (१) आशा- 
तना न करना (२) भक्ति करना (३) उनका बहुमान करना 
अथीत्‌ उनके प्रेति पृज्यमाव रखना तथा (४७) उनके शुर्णों की 
प्रशंसा करना | हम प्रकार चार प्रकार से हन त्तेह का विनय 
झ्रिया जाता है। तेरद को चार से गुणा करने से विनय के घावन 
मेद द्वोते हैं। (प्रवचनसारोद्धार ६४ यां द्वार) 


१००७-साधु के बावन अनाचीरों 


सचथा परिग्रह त्यागी, छः काय फे रक्षक, संयम खित साधु 
महात्माओं के लिये जो बातें अकल्पनीय अर्थात्‌ आचरण योग्य 
नहीं दें वे अनाचीर्ण कहलाती हैं। दशवेकालिक सत्र के. तीसरे 
अध्ययन में वाचन अनाचीण इस प्रकार बतलाये गये हँ--- - 

(१) औदशिक-साधु आदि के निमिच से तेयार किये गये 
बस्र,पात्र, मकान तथा आद्वरादि स्वीकार कर उनका सेवन करना। 

(२) ऋतक्ृत-साधु के लिये नो आदारादि मोल लियागया 
हो उसका सेवन करना । 5 


क 
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(३) नियाग (नित्यपिणड)-आहार पानी के लिये जो गृदस्थ 
आमन्त्रण करें उसके घर से मि्ता लैना | 

(४) अभ्याहन-घर या गाँच आदि से साधु के लिये सामने 
लाया हुआ आहार आदि लेना | | 

(५) रात्रि भोजन-रात्रि में आहार लेना, दिन में लेकर रात 
को खाना इत्यादि रूप रात्रि भोजन का सेचन करना । 

(६) स्नान-देश समान और सर्च स्नान करना | 

(७) गन्ध-चन्दन कपुरादि सुगन्धित वस्तुओं का सेचन करना | 

(८) साल्य-पृष्पमाला का सेवन करना ) 

(६) चीजन-पंखे आदि से दवा लेना | 

(१०) सब्रिधि-घृत शुड़ आदि वस्तुओं का संचय करना | 

(११) गृद्दिसात्र-गहस्थ के बर्तनों में भोजन करना । 

(१२)रानपिएड-राजा के लिये तैयार क्रिया गया आद्वार लेना। 

(१३) क्रिमिच्छक-'तुम को क्या चाहिये ९” इस अकार याचक 
से पूछ कर जहाँ उसके इच्छानुसार दान दिया जाता है ऐसी 
दानशाला आदि का आद्दार लेना । 

(१४) संबाधघन-अस्थि, मांस, त्वचा और रोम के लिये सुख- 
कारी मर्दन अथांत्‌ द्वाथ पैर आदि अवयवों को दप्ाना । 

(१५) दल्त प्रधावन-अंगुली से दांत सार करना । 

(१६) संप्रभ-गृहस् से कुगल आदि रूप सावध प्रश्न पूछना। 

(१७) देद अलोकन-दर्पण आदि में अपना शरीर देखना। 

(१८) अष्टापद नालिका-नाली से पाशे फेंक कर अथवा 
: और अकार से जुआ खेलना । 

(१६) छत्रधारण-रवय॑ छत्र धारण करना या कराना । 

(२०) चिकित्सा -चिकित्सा अर्थात्‌ रोग का इलाज करना। 
बिन कन्‍्पी साधुओं के लिये रोग दोने पर उसकी प्रतिक्रिया के 
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लिये औपधि आदि लेने का सर्वधा निपेध है। स्थविर कज्पी 
साधु के लिये भी सावध ओऔपधि लेना मना है तथा विकारोत्पादक 
घलवर्धक औपधियों का सेवन भी निषिद्ध है | 

(२१) उपानद-जूते मोजे आदि पहनना | 

२२) अभि का आरम्म कंरना । 

(२३) शय्यातर पिण्ड-साधु के रहने के लिये शय्या आदि देने 
वाला गृहस्थ शय्यातर कहलाता है,उसके घर से आद्वारादि लेना। 

(२४) आमन्दी-बेंत आदि के बने हुए आसन पर बैठना । 

(२४) पर्यक्ष-पत्लंग, सांचे आदि का उपयोग करना । 

(२६) शद्ान्तर निपद्या-ग्रहस्थ के घर जाकर घेठना अथवा 
दो घरों के बीच बैठना । 

(२७) गात्रोद् त॑थ-मेल उतारने के लिये शरीर पर उचठन करना । 

(१८) शूही वैयावृत््य-मृहस्थ की पेयावृर्य करना । 

(२६) आजीवबृत्तिता-जाति कुल आदि बता कर भिज्षा सेना । 

(३०) तप्तानिवृ चमो जित्व-मिश्र पानी का भोगना । 

(३१) आतुरस्मरण-हुधाथि से पीड़ित दोने पर पदले भोगे 
हुए भोज्य पदार्थों को याद करना । 

(३२) सचित्त यूले का सेवन करना। 

(३३) सचित्त अद्रख (आदा। का सेवन करना । 

(३४) सचित्त दक्षुखणड (झंडे री) का सेवन करना । 

(३४ चज्ञकन्द आदि कन्दों का सेवन करना | 

(३६) सचित्त मूल (जड़) का सेवन करना | * 

(३७' आम, नींबू आदि सचित फलों का सेनन करना। ८ 

(१८) तिल्ल आदि सचित्त बीजों का सेवन करना । 

(३६) सचिच सौवचल (सन्‍्वल) नमक का रुेघन करना 4 

(४०) सचित्त सैन्धव (सेंथा) नमक का सेवन करना । 
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(४९) सचिच रुसा लवण (रोमक जार ) का सेवन ऋरना | 

(४२) सचित्त समुद्र का नमझ सेवन करना | 

(४३) सचितच्त ऊपर नमझ का सेवन करना | 

(४४) सचिच काले नमक (सेंधव लच॒ख, पर्वत के एक देश 
में उत्पन्न होने चाले) का सेपन करना । 

(४४) घूपन-अपने बच्रादि को धूप देऊर सुगन्धित करना । 

(४६) वमन-आपधि लेकर वमन करना | 

(४७) वस्तिकर्म ,वत्थिकम्म/- मलादि की शुद्धि के लिये 
बस्तिकर्म करना । 

(9८) विरेचन-पेट साफ करने के लिये जुलाव लेना | 

(४६) अंजन-आँखों में अंजन रूगाना । 

(५०) दन्तकाष्ट (ईंतबएण)-दतौन से दाँत साफ करना | 

(४१) गात्राभ्यक्ष-सहत्धपाक् आदि तैलों से शरीर का मर्दन। 

(४२) विभूषण-वस्र, आभूपरणणों से शरीर को शोभा करना । 

यहाँ अनाचीर्ण का स्वरूप टीका अनुसार दिया गया है । फिन्ह 
दो एक बातों में टीफा से मित्रता है । ठीका में 9३ अनाचीर्ण मिने 
हैं। किन्तु ५२ अनाचीर्य प्रसिद्ध होने से यहाँवाचन ही दिये गये 
हैं। टीकाकार ने सांभर नमझ को अलग अनाचीर्ण माना है इसी 
लिये वहाँ एक संख्या बढ नई है । इसके सिवाय टीका में राजपिएड 
आर फिमिच्छक एक अनाचीर्य में गिने दें पर यहाँ अलग अलग 
दिये गये हैँ | अशवद और नालिका का अनाचीणे यहाँ एक 
माना ई फिन्तु टीका में दोनों अलग अलग हैं | संचल और 
काला नमक एक है ऐसा कई लोग समझते दें ओर इसलिये यहाँ 
शंका हो सकती है पर वात ऐसी नहीं दे | दोनों नमक छुदे छुदे 
$$| एुशवैकालिक तीठरा अध्ययन सर्दीक) 


१७६ : मरी सैठिया जैन अन्यमाला 


अपनवों बोल संग्रह 


१० ०८-सोहनीय कर्म के त्रेपन नाम 
यहाँ मोहनीय कर से चार कपाय विवक्षित हैं।चार फवायों 
के प्रोपन नाम भगवती खत में इस प्रकार दिये ईं-क्रोध के दस 
- नाम,मान के बारह नाम,माया के पन्द्रह नाम,लोभ के सोलद नाम। 
क्रोध के दस नाम ये दें-क्रोध, कोप,रोप, दोष, अक्षमा संज्व- 
लन, कलह, चांडिक्य (रोद आकार वनाना),मण्डन और विवाद | 
मान के बारह नाम-सान, सद,दर्प, स्तम्भ, गर्च, आत्मोत्कर्ष, 
परपरिवाद, उत्करष, अपकर्ष, उन्नत, उन्नाम और दुर्नाम। 
माया के पन्द्रद नाम--माया, उपधि, निर्क्तत, वलय, गद्दन, 
नम, कल्क, कुरूपा, जिल्मता, किल्विप, आदरणता, गूहनता, 
बंचनता, अतिकुंचता और सातियोग | 
लोम के सोलह नाप-लोभ, इच्छा, मुच्छां, कांचा, गृद्धि, 
ठृष्णा, मिध्या, अभिष्या, आशंपना,प्रार्थना,लालपनता,कामाशा 
भोगाशा, जीविताशा, मरणाशा, नन्दीराग | 
समबायांग ४२ दें समवाय में मोहनीय कर्म के ५१ नाम कहे 
ईं-क्रीघ के दस, मान के भ्यारह, माया के सन्रह और लोभ के 
चोदद । क्रोध के नाम दोनों में एक सरीखे हैं। मान के नामों में दुर्नाम 
के सिवाय शेष ग्यरह नाप वे ही हैं। साया के सत्रह् नामों मे उप- 
रोक पन्द्रह नाम एवं दंग ओर कुट-ये सत्रद्द नाम दिये हैं ।' लोभ 
के उपरोक्त सोलद नामों में से आशंसना, प्रार्थना और लाल- 
पनता ये तीन नाम समवायांग में नहीं हैं | नन्‍दीराग को एक न॑' 
गरिन कर समवायांग में नन्‍दी ओर राग दो नाम मिने हैं । 
इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं5 ७०२ में क्रोध के नाम, 
चोये भाग में बोल नं ० ७६० में मान के नाम एव पांचवें माग के 
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बोल नं ० ८३६ व ८८० में माया के नाम और बोल नं ० ८३७ मैं 
ज्ञोभ के नाम दिये गये हैँ) (उमवायांग ४२) (भगवती शतक १९ उ० ४) 


चोपनवदां बोल संग्रह 


१००६-चोपन उत्तम पुरुष 

भरत ऐरचत ज्षेत्रों में प्रत्येक उत्सपिंणी ओर अचसरपिंणी में 
चोपन उत्तम पुरुष जन्म धारण करते हें । चौपन उत्तम पुरुष ये 
ईं-चोपीस तीथेक्ूर, वारद् चक्रवर्ती, नो बलदेव और नौ बातुदेव । 

नोट--भरत्षेत्र के इस अवसपिणी के बलदेव वासुदेचों के 
नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में वोल न॑० ६४६, ६४७ में तथा 
बारह चक्रवर्ती के नाम चौथे भाग में बोल न॑० ७८३ में दिये गये 
हैं। तीर्थद्वररां के नाम वर्णन सहित इसी ग्न्थ के छठे भाग में 
बोल नं० ६२७ से &३१ तक में दिये गये हैँ | (उमवायाग ५४) 


४ ब्ब्‌ ०] 
पचपनदा दल रंश्रह 
१०१ ०-दर्शनविनय के पचपन भेद 
दर्शनविनय के दी मेद हें- शुश्रपाविनय ओर अनाशावनाविनय | 
शुभ्रपा विनय के दस और अनाशातना बिनप के पेंवार्लीस भेद्‌ 
दोते हैं। दोनों के ये भेद मिक्ना कर दुशनविनय के पचपन मेद हैं। 


इन पचपन मेदों का वर्णन इसो ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल 
नं० ६३३ (नी तच्च, में विर्जरा। के भेदों में दिया गया दे । 


छप्पनवां बोल संग्रह 


१०११-छप्पन अन्तरह्ीप 
जम्दृद्वी प में चुल्नदिमयान्‌ पर्वत है। पूर्प ओर पथ्चिम की तरफ 
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लबशणप्म॒द्र के जल से जहाँ इस पर्चत का स्पर्श होता है वहीं इस 


> 


४ के दोनों तरफ चारों विदिशाओं (कोण) में गजदन्ताकार दो दो 


दाढ़ाएं निकली हुई हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सात अन्तरद्वीप 
हैं। इस प्रकार चार दाढाओं पर अठाईस अन्तरहीप हैं । 

पूर्व दिशा में ईशानओरेण में जो दाढ़ा निकली है उसमें सात 
अझन्तरद्वीप इस प्रकार हें-(१) लवण समुद्र के पर्यल्त भाग से 
तीन सी योजन जाने पर पहला एकोरुक नाम वाला अन्तरद्ीप 
आता है । यह अन्तरद्दीप जम्बूद्वीप की जमती से तीन सौ योजन 
दूर है। इसका विस्तार तीन सौ योजन का और इसकी परिधि 


- छुछ कम ६४६ योजन की है | (२) एकोरुक दीप से चार सौ 


हम 


: योजन जाने पर दूसरा हयकर्ण अन्तरद्ीप आता है। दयकर्य 


अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से चार सौ योजन दूर है ! पद्द 


५ चार सौ योजन विस्तार वाला है और इसकी परिधि कुछ कम 


१२६४ योजन की है । (३) हयकर्ण द्वीप से पाँच सौ योजन आगे 
तीसरा आदर्शयुख नामक अन्तरद्वीप है । यह द्वीप जभ्बूद्वीप की 
जग्रती से पाँच सो योजन दूर है। इसकी सम्बाई चौड़ाई पाँच 
तछौ योजन की ओर परिधि १४८१ योजन की है । (७ आदर्श 


- मुख ओन्तरद्वीप से छः सो योजन आगे चौथा अश्वम्रुख अन्तर- 


ह्वीप है । जस्बूद्वीप की जगती से यद्द छः सो योजन दूर है। इसका 


> विस्तार छः सो योजन का और परिधि १८६७ योजन की है। 


(४) चौथे अन्तरद्वीप से सात सौ योजन आगे पाँचवां अश्वकर्ण 
अन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्ीप की जगती से सात सो योजन दूर है। 
इसका दिस्‍्तार सात सो योजन है ओर परिधि २२१३ योजन 
की है (६) अश्वकर्ण प्रे आठ सौ योजन आगे छठा उल्कामुख 
मामक अन्तरद्वीप है। जगती से यद्द आठ सौ योजन दूर है । 


' इसका विस्तार आठ सौ योधन का ओर परिधि २४५२६ योजन 
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की हैं । (७) उल्फामुख से नौ सौ योजन आगे सातवाँ घनदन्त 
नामक अन्तरद्रीप है। यह जगती से नौ सौ योजन दूर है। इसका 
विस्तर नी सौ योजन का और पंरिधि २८४५ योजन की है। 
इन सातों अन्तरदीपों में उत्तरोत्तर सौ सौ योजन का विस्तार 
पढ़ता गया है| परिधि में पहले से आगे उत्तरोच्र ३१६ योजन 
पढ़ते गये हैं। जितना इनका विस्तार है उतने ही ये जगती से दूर हैं। 

ईशान काण की दांढ़ा पर सात अन्ताद्दीप जिस क्रम से स्थित 
हैं और जिस वित्तार और परिधि वाल्ले हैं। हिमबान्‌ पर्वत की 
आग्नेयफोण, नेक तकोण और घायव्यकोण की दाढ़ाओं पर 
भी उसी क्रम से सात सात अन्ताद्वीप हैं। ये भी विस्तार और- 
परिधि में इसके अनुसार ही हैं। चारों कोणों की दाढ़ाओं पर 
व्ययसिव २८ अन्तरद्वीपों के नाम नीचे लिखे अछ्ुुपार हैं-- 
स॑० ईशान फीण आग्नेयकोण नेऋतेकीश चायव्यकोण 
एकोहुफक आमासिक वेपाणिक नाज्ञेलिक 
हयकर्ण गजकर्ण गोकर्ण शप्कुलीकर्य 
भादशशंमुख मेण्डमुख्ख अयोपृप्त मोमुख 
अश्वपुख इम्तिमुख॒ विहमुख व्याप्रम्ुख 
अश्वकर्ण हरिकर्ण अकर्ण कर्णआवरण 
उल्फामुख मेघमुख विद्युन्मुख॒ विद्युदन्त 
घनदन्त. लष्टदन्त शूददन्त  शुद्धदन्त 
चुल्न हमवान्‌ पर्वत की तरह दी शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम के 
घारों कोणों में चार दाढ़ाएं हैं ओर एक एक दाढा पर उपरोक्त 

नाम बाले सात सात झअन्तरदीप हैं , इस प्रकार दोनों पर॑तों पर ४६ 

अन्तरद्ीप हैं । अ्त्येक अन्तरह्दीप चारों तरफ पद्चनरवेदिका से 

शोमित है और पत्मचरवेदिका भी प्रमखणड से घिरी हुई हे । 
हन अन्तरद्वीपों में अन्तरद्वीप के नाम वाले ही युगलिया मनुष्य 
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अर्थ १० 


रदते हैं । इनके वज़ऋपभनाराच संहनन ब्तैर समचत्रत्त संम्थान 

होता है | इनकी अवगाहना आठ सी घछुप की और आयु पल्यो- 
पम के असंख्यात भाग प्रमाण हे । इनके चौसठ पांसलियाँ दोती 
हैं ।छ; मास आयु शेप रहने पर ये युगल सन्तान को जन्प्र देते हैं। 
७६ दिन सन्तान का पालन करते हैं । ये अल्पकपायी, सरल और 
सन्तोषी होते हैं। यहाँ की आयु भोग कर ये देवलोक में पेदा होते हैं। 


(पन्चचण। पदला पद्‌ टीका) (प्रवचन सा० २६४६२) “जीवामिगम प्रति० दे) 


 सतावनवां बोल संग्रह 


१०१ २--संवर के सत्तावन भेद 
पाँच समिति, तीन गुप्ति, घाईस परीपह, दस यतिधर्म, ब्रारदद 
भावना ओर पाँच चारित्र-ये संबर के सत्तावन भेद कहे जाते हैं। 
पाँच समिति और दीन शुप्ति का खरूप इसी ग्रन्थ के पदले भाग 
में क्रशः बोल नं० ३२३ और १२८ ख में तथा पाँच चारित्र 
का खरूप न॑० ३१४ पें दिया गया है | दस यतिधर्म का खरूप 
हस ग्रन्थ के तीसरे भाग में चोल नं० ६६१ में तथा बारह भावना 
का खरूप दोये भाग में वोल नं० ८१ २ में दिया गया है। बाईस 
परीषद इस ग्रन्थ के छठे भाग में बोल ल॑० ६२० में दिये गये हैं। 
अंतिप मंगस- 

मंद्रावीर प्रश्च' चन्दे, मवभीति विनाशरूम्‌ | 

मंगल मंगलानां च, लोकालोक प्रदर्शकप ॥ 

श्रीमज्जेन सिद्धान्त, बोल संग्रद संज्ञके । 

ग्रन्ये भाग समाप्ताष्वं, सप्तमों यत्पसादतः ॥ 

चैक्रमे दिसहस्राव्दे, पश्चम्यां फाज्गुने सिते। 

सोमे ऋृतिरियं पूर्णा, भरयाद्धव्यद्वितावद्ा ॥ 

ब$--< ६३० 


